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सरकारी Tie, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की 


खण्ड-19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जनवरी, 2018 go (पौष 30, 1939 शक सम्वत्‌) [संख्या-03 | 
विषय-सूची 


प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें 


विषय TTT ee eT 
रु 
सम्पूर्ण गजट का मूल्य... = “ = 3075 


भाग 4-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 43-60 1500 
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 2s 39-69 1500 
भाग 2-अआज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 

कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के very. _ 975 
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 

पंचायत्तीरीज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्‍न आयुकतों 


अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 47-55 975 
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड हि = = 975 
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ०२ 975 


भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 
जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 


की रिपोर्ट nse - 975 
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 7 me = 975 
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि a 11-16 975 
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि - 1425 
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भाग 1 
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
कार्मिक अनुभाग-1 
विज्ञप्ति 
नियुक्ति 
13 दिसम्बर, 2017 ई0 


संख्या 1658 / )(0()(--1-17-25(01)2017--5त्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड 
सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2012 के आधार पर चयनोपरान्त की गई संस्तुति के क्रम में 
निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में वेतन लेवल-10, (अपुनरीक्षित वेतनमान 
₹ 15,600-39,100 + ग्रेड पे ₹ 5,400) में नियुक्त करते हुए, cio रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, 
नैनीताल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष 


स्वीकृति प्रदान करते हैं:- 
wa bare] Wad 


अभय प्रताप सिंह कृष्ण सिंह 638A, ग्राम व पो0-हल्‍्दी, 
बलिया (उत्तर प्रदेश), 
'पिनकोड--277402 
आकाश जोशी 653976 | मोहन चन्द्र जोशी [26-मिलन विहार, नवयुग एनक्लेव, 
'जी0एम0एस0 रोड, देहरादून, 
पिनको ड-248001 
शिप्रा जोशी 642119 | जीवन चन्द्र जोशी |4/1४, 85,/87, राजपुर रोड, 
फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून 
अपर्णा ढौंडियाल 642079 | उमेश atfsara = जी0-24 / 2, नेहरू कॉलोनी, 
देहरादून (उत्तराखण्ड), 
पिनकोड-248001 
अपूर्वा सिंह 683109 | संजीव कुमार सिंह (31/3, आदर्श नगर, हरिद्वार औपबन्धिक 
रोड, रूड़की, जिला-हरिद्वार, रूप से 
पिनकोड-247667 नियुक्त 
अजयवीर सिंह देवेन्द्र कुमार सिंह [srs टॉकिज रोड, गोयल 
कोल्ड स्टोरेज के सामने, 
गायत्रीपुरम, रामपुर 
(उत्तर प्रदेश), पिनकोड-244901 
= 
जिला उत्तरकाशी, 


मकान संख्या-25, ग्राम-चीनपुर, 
राहूल शाह 656588 | अब्बल शाह 
'पिनकोड-249141 


alo आ0-कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, 

बुशरा अंसारी अनीस अहमद फ्रैन्डस गार्डन, तेलीपुरा रोड, ativan 
शंकरपुर खजांची, रामनगर, रूप से 
नैनीताल, पिनकोड-244715 नियुक्त 


जिला नैनीताल, 
पिनकोड-263139 


भवन संख्या-197, वार्ड सं0-4. 
निकट शिव मंदिर, 
'नगरपालिका-बड़को ट, 
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| $ | a a | 
राजेन्द्र कुमार सैनी 


> उक्त सेवा “उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 2005" (समय-समय पर यथासंशोधित) 
तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी। 


ग्राम-शहीदवाला ग्रन्ट, 
'पो0ऑ0०-बुग्गावाला, 
तहसील-भगवानपुर, 
जिला-हरिद्वार, 
पिनकोड--247662 


= बाजार, बेरिनाग, 
'जिला-पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड), 
'पिनको ड--262531 


'कलावती चौराहा, 
विकासपुरी नं0-0०1, हल्द्वानी, 
जिला नैनीताल, 
'पिनकोड--263139 


3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति पर उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18.12.2017 
से 10.03.2018 के मध्य आयोजित होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण हेतु तैनात किया जाता है। 


4. सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 17.12.2017 को अपराह्न में उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में 
निम्नानुसार अपेक्षित औपचारिकताएँ / प्रमाण-पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। समुचित कारणों के बिना 
योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और 
ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन,/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। 

5. कतिपय अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्र/स्थाई निवास प्रमाण-पत्र/ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आतिथि 
तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से नियुक्ति इस प्रतिबन्ध / शर्त के अधीन प्रदान की जा रही 
है कि यदि औपबन्धिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी की चरित्र व पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट तथा जाति प्रमाण-पत्र/ स्थाई 
निवास प्रमाण-पत्र के सत्यापनोपरान्त किसी या किन्हीं प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता 
है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। औपबन्धिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड प्रशासन 
अकादमी में रिपोर्ट करते संमथ इस आशय को नोटराइज्ड शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि उनके चरित्र 
व पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट तथा जाति प्रमाण-पत्र / स्थाई निवास प्रमाण-पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल 
तथ्य संज्ञान में आता है तो उनकी नियुक्ति निरस्त किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और इस सम्बन्ध में 
उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। 

6. vo रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में योगदान प्रस्तुत करते समय 
अभ्यर्थियों के द्वारा निम्नानुसार सूचनाएँ /प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे- 


1. समस्त चल अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र। 


2. . पुरुष अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने तथा महिला अभ्यर्थियों के सम्बन्ध 
में, ऐसे पुरुष से विवाह न किए जाने, जिसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नी हो, का घोषणा-पत्र। 


3. अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र /राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र। 


4. औपबन्धिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त प्रस्तर-5 के अनुसार शपथ-पत्र। 
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7. प्रशिक्षण अवधि में प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अकादमी छात्रावास में ही अवस्थान किया 
जाना होगा, किसी भी प्रतिभागी को अकादमी के बाहर ठहरने की अनुमति नहीं होगी। अकादमी छात्रावास में बिस्तर 
इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है, अतः अपने साथ बिस्तर इत्यादि लाने की आवश्यकता नहीं है। 

8. अकादमी छात्रावास में परिवार को साथ रखने की सुविधा अनुमन्य नहीं है। 

9. प्रशिक्षण अवधि में विभिन्‍न औपचारिक अवसरों पर ड्रेस कोड निर्धारित है, पुरुषों हेतु बन्द गले का काला 
कोट तथा पैंट व काले जूते तथा महिलाओं के लिए क्रीम रंग की लाल बार्डर वाली प्लेन साड़ी, क्रीम ब्लॉउज /स्वेटर--काला 
कोट व काले सैंडिल। 

10. प्रशिक्षण अवधि में अनिवार्य रूप से क्रीड़ा/व्यायाम गतिविधियों में प्रतिमाग किया जाना होगा। ac: 
क्रीड़ा,/ व्यायाम के fry ge सूट,/सफेद पैंट-नेकर व टी-शर्ट तथा पी0टी0० /स्पोर्ट्स शूज की उपलब्धता सुनिश्चित 
कर लें। 

11. उपरोक्त अवधि में नैनीताल में जाड़ों का मौसम रहता है, अतः प्रशिक्षाणार्थी अपने साथ गर्म कपड़े इत्यादि 
लेकर आयें। 

12. प्रशिक्षण अवधि में भोजन तथा आवास पर होने वाला व्यय ₹ 300/— (vo तीन सौ मात्र) प्रति प्रतिभागी, 
प्रति दिवस की दर से प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक भत्ते में से वहन किया जायेगा, जबकि प्रशिक्षण 
कार्यक्रम के सापेक्ष प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क ta नहीं होगा। 

13. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। 

14. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में योगदान देने हेतु कोई यात्रा भत्ता/ 
दैनिक भत्ता agar नहीं होगा। 

15. उक्त अभ्यर्थियों की उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी। 

16. यह नियुक्ति mo उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर Re पिटीशन (PIL) संख्या-67 / 2014, Re 
. याचिका संख्या-61,/ 2016, Re याचिका संख्या-05,/ 2016, Re याचिका संख्या-90 / 2016, Re याचिका 
संख्या-438// 2015, Re याचिका संख्या-71,/2014, Re याचिका संख्या-76 / 2015, Re याचिका संख्या-81 / 2015, 
Re याचिका संख्या-95 /2015, Re याचिका संख्या-83(एस0बी0) / 2015, Re याचिका संख्या-96(एस0बी0) / 2015, 
Re याचिका संख्या-105 (एस0बी0) /2015 एवं Re याचिका संख्या-477 (एस0बी0),/2015 तथा अन्य में पारित होने 
वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी। 

विज्ञप्ति 
नियुक्ति 


13 दिसम्बर, 2017 ई0 


संख्या 1660 / XXX—1—17—25(01)2017 seas लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड 
सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2012 के आधार पर चयनोपरान्त की गई संस्तुति के क्रम में 
श्री वरूण अग्रवाल (अनुक्रमांक-681995), को उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में वेतन लेवल-10, (अपुनरीक्षित्त 
वेतनमान ईैं 15,600-39,400 + ग्रेड पे ₹ 5,400) में नियुक्त करते हुए, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन 
अकादमी, नैनीताल में कार्यमार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 

2. श्री वरूण अग्रवाल को प्रथम नियुक्ति पर उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18.12.2017 
से 10.03.2018 के मध्य आयोजित होने वाले आधारमभूत प्रशिक्षण हेतु तैनात किया जाता है तथा उनकी सेवा “उत्तराखण्ड 
सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 2005" (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा शासन द्वारा समय-समय पर 
निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी। 
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3. सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17.12.2017 को अपराह्न में डॉ0 रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन 
अकादमी, नैनीताल में निम्नानुसार अपेक्षित औषपचारिकताएँ / प्रमाण-पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। 
समुचित कारणों के बिना योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने 
के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन,नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी:- 


1. समस्त चल / अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र। 
2. एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र। 
3. केन्द्र /राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र। 

4. प्रशिक्षण अवधि में प्रतिभागी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अकादमी छात्रावास में ही अवस्थान किया जाना 
होगा, किसी भी प्रतिमागी को अकादमी के बाहर ठहरने की अनुमति नहीं होगी। अकादमी छात्रावास में बिस्तर इत्यादि 
की सुविधा उपलब्ध है, अतः अपने साथ बिस्तर इत्यादि लाने की आवश्यकता नहीं है। 

5. अकादमी छात्रावास में परिवार को साथ रखने की सुविधा अनुमन्य नहीं है। 

6. प्रशिक्षण अवधि में विभिन्‍न औपचारिक अवसरों पर ड्रेस कोड निर्धारित है, पुरुषों हेतु बन्द गले का काला 


कोट तथा पैंट व काले जूते तथा महिलाओं के लिए क्रीम रंग की लाल बार्डर वाली प्लेन साड़ी, क्रीम ब्लॉउज /स्वेटर-काला 
कोट व काले सैंडिल। 

7. प्रशिक्षण अवधि में अनिवार्य रूप से क्रीड़ा/व्यायाम गतिविधियों में प्रतिभाग किया जाना होगा। अतः 
प्रशिक्षाणार्थी क्रीड़ा,/व्यायाम के लिए ट्रैक सूट,/सफेद पैंट-नेकर व टी-शर्ट तथा पी0टी0 /स्पोर्ट्स शूज की उपलब्धता 
सुनिश्चित. कर a 

8. उपरोक्त अवधि में नैनीताल में जाड़ों का मौसम रहता है, अतः प्रशिक्षाणार्थी अपने साथ गर्म कपड़े इत्यादि 
लेकर आयें। * 

9. प्रशिक्षण अवधि में भोजन तथा आवास पर होने वाला व्यय ₹ँ 300/— (eo तीन सौ मात्र) प्रति प्रतिभागी, 
प्रति दिवस की दर से प्रशिक्षणार्थी अधिकारी द्वारा अपने दैनिक भत्ते में से वहन किया जायेगा, जंबकि प्रशिक्षण कार्यक्रम 
के सापेक्ष प्रतिभागी अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। 

10. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। 

11. सम्बन्धित अभ्यर्थी को डॉ0 रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में योगदान 
देने हेतु कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। 

12. सम्बन्धित अभ्यर्थी की उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी wren) में ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी। 

13. यह नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर Re पिटीशन (PIL) संख्या-67 /2011, 
Re याचिका संख्या-61 / 2016, Re याचिका संख्या-05,/ 2016, Re याचिका संख्या-90 ,/ 2016, Re याचिका 
संख्या-438 / 2015, Re याचिका संख्या-71/2044, Re याचिका संख्या-76 / 2015, Re याचिका संख्या--81 / 2015, 
Re याचिका संख्या-95 / 2015, Re याचिका संख्या-83(एस0बी0) /2015, Re याचिका संख्या-96(एस0बी0) / 2015, 
Re याचिका संख्या-105 (एस0बी0),/ 2015 एवं Re याचिका संख्या-477 (एस0बी0),// 2015 तथा अन्य में पारित होने 
वाले अन्तिम निर्णय,/आदेश के अधीन रहेगी। 

आज्ञा से, 
राधा WS, 


प्रमुख सचिव | 
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विज्ञप्ति 
नियुक्ति 
14 दिसम्बर, 2017 Fo 
संख्या 1000 / >)(--4--2017-3(21)2005-5त्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड 
सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2012 के परीक्षा परिणाम के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के पदों 
पर चयन हेतु आयोग द्वारा की गई संस्तुतिनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस उपाधीक्षक, वेतन मैट्रिक्स का 
स्तर-10 (अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 15,600--39,100 + te पे ₹ 5,400), के पद पर इस विज्ञप्ति के अग्रेत्तर प्रस्तरों में 
उल्लिखित प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन, sfo रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण 
करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, wet स्वीकृति प्रदान करते हैं:- 


पिता / पति का 
नाम (सर्वश्री) 


अनुक्रमांक 


(सर्वश्री / श्रीमती / कु0) 


शान्तनु पाराशर अनिरूद्ध कुमार ग्राम मियांवाला, डाकघर 
हर्रावाला, देहरादून, पिन 
'कोड--248001 
आशीष भारद्वाज 688660 | राकेश कुमार माता वीजासेन रोड, पिछोर, जिला 
भारद्वाज शिवपुरी, मध्यप्रदेश, पिन 
'कोड-473995 
qeadt त्यागी 684566 | वीरेन्द्र त्यागी म0नं0--.819 / 34, रामपुरी, 
मुजफ्फरनगर, उ0प्र0,., 
पिन कोड--251001 
4. | अंकुश मिश्रा 680042 | ओम प्रकाश मिश्रा |5/125, विनयखण्ड, 
गोमती नगर, STATION 
मोमतीनगर, लखनऊ, 
पिन कोड--226010 
इमरान अहमद 682103 | अनवर अली 529क / 283, खुर्रम नगर, 
* 'लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 
पिन कोड--226022 
विवेक कुमार 714770 | ठण्डू राम ग्राम व पो0आ0-डांगरा, 
'तहसील-टोहाना, जिला फतेहाबाद, 
हरियाणा, पिन कोड-125120 
7. | नरेन्द्र पन्त 613280 | गणेश दत्त पन्‍त  [पन्त निवास, न्यू कॉलोनी, 
सरकार की ऑली, लोअर मॉल 
रोड अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, 
पिन कोड--263601 : 
अनुषा बडोला 680374 | दिनेश कुमार 408, आवास विकास, कॉलोनी, औषपबन्धिक 
बडोला रूड़की, पिन कोड--247667 


दीपशिखा अग्रवाल 613793 | सुदीप कुमार भवानी भवन, बिहाइंड होटल 
अग्रवाल सौरभ कैन्डी, सिविल लाइन्स, 
ः हल्द्वानी, जिला नैनीताल, 
पिन कोड़-263439 


56/3, झण्डा मोहल्ला, 
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सहारनपुर चॉक, देहरादून, 
उत्तराखण्ड, पिन कोड-248001 


ret hae I eee | 
- 
41. | जूही मनराल 646195 | हरगोविन्द सिंह. 127, ईसी रोड, देहरादून, औपबन्धिक 
मनराल उत्तराखण्ड, पिन कोड--248001 
अविनाश वर्मा 657068 | मोती चन्द्र वर्मा ग्राम बरी अंजनिया, औपबन्धिक 
ato चारूबेटा, तहसील खटीमा, 
जिला ऊधमसिंह नगर 
दीपक सिंह 649186 | विजय सिंह काशीरामपुर मल्‍्ला, निकट औपबन्धिक 
ट्रांसफार्मर, छोटी रेलवे पुलिया, - 
| 


plea, पौड़ी गढ़वाल 
i im a i 
ie aa Pe La 


17. | अनुज 641841 | रोशन लाल आर्य [ग्राम dio पीपलकोटी, औपबन्धिक 

जिला चमोली, उत्तराखण्ड, 
पिन कोड--246472 

तपेश कुमार aa 613726 | प्रकाश aa उषा सदन, मित्र कॉलोनी, निकट| औपबन्धिक 
चौकी मुखानी, हल्द्वानी-263139 

संगीता हरीश चन्द्र Clo, जौहर राम, ग्राम ठामा, औपबन्धिक 
पो0आ०-जारापानी, रायागर, 
बेरीनाग, पिथौरागढ़ 


2. उक्तानुसार नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा शर्तें “उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009” (समय-समय पर 
यथासंशोधित) तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्घारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होंगी। 


3. उक्तानुसार नियुक्त अभ्यर्थियों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष 
की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। 


4. TRIER नियुक्त अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति पर उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 
48.12.2017 से 10.03.2018 के मध्य आयोजित होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण हेतु तैनात किया जाता है। 


5. seq नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 17.12.2017 को अपराह्न में उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, 
नैनीताल में यथापेक्षित औपचारिकताएँ / प्रमाण-पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। समुचित कारणों के बिना 
अकादमी में योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने 
की,/के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके geist नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। 


Ao नं0-232, ग्राम रायपुर, 
पोस्ट-भगवानपुर, जिला हरिद्वार, 
उत्तराखण्ड, पिन ats—247661 


म0 Wo 55, वार्ड 02, 
सरस्वती विहार, नई कॉलोनी, 

डाकपत्थर, देहरादून, उत्तराखण्ड, 
पिन कोड--248001 


4-ए, दशमेश विहार, 
रायपुर रोड, देहरादून, 
पिन @ts—248001 
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6. Sa नियुक्त कतिपय अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्र/ स्थाई निवास प्रमाण-पत्र/ चरित्र एवं पूर्ववृत्त 
सत्यापन आतिथि तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से नियुक्ति इस प्रतिबन्ध,/शर्त के 
अधीन प्रदान की जा रही है कि यदि औपबन्धिक रूप से नियुक्‍त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र/स्थाई निवास 
प्रमाण-पत्र / चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापनोपरान्त किसी या fed प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान 
में आता है, तो उनकी नियुक्ति, अभम्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। औपबन्धिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा 
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी में रिपोर्ट करते समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि उनके 
जाति प्रमाण-पत्र/ स्थाई निवास प्रमाण-पत्र, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता 

' है, तो उनकी नियुक्ति / अभ्यर्थन निरस्त किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और इस सम्बन्ध में उनका कोई 
भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। 

7. डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में योगदान प्रस्तुत करते समय 
अभ्यर्थियों के द्वारा निम्नानुसार सूचनाएँ /प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे- 


1. समस्त चल /अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र। 


2 पुरुष अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने तथा महिला अभ्यर्थियों के सम्बन्ध 
में, ऐसे पुरुष से विवाह न किए जाने, जिसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नी हो, का घोषणा-पत्र। 


3. अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र /राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र | 
4. औपबन्धिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त प्रस्तर-5 के अनुसार शपथ-पत्र। 


8. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में योगदान देने हेतु कोई यात्रा भत्ता / 
दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। ह 

9. उक्त अभ्यर्थियों की उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये 
जायेंगे। 

10. यह नियुक्ति Ho उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर Re पिटीशन (PIL) संख्या-67 / 2011, 

Re याचिका संख्या-61,/2016, Re याचिका संख्या-05,2016, Re याचिका संख्या-90,//2016, Re याचिका 
संख्या-438 / 2045, Re याचिका संख्या-71/2014, Re याचिका संख्या-76 /2015, Re याचिका संख्या-81 / 2015, 
Re याचिका संख्या-95,/2015, Re याचिका संख्या-83(एस०बी0),// 2015, Re याचिका संख्या-96(एस0बी0) / 2015, 
Re याचिका संख्या-105 (एस0बी0) / 2015 एवं Re याचिका संख्या-477 (एस0बी0) / 2015 तथा अन्य में पारित होने 
वाले अन्तिम निर्णय,/आदेश के अधीन रहेगी। 

डॉ0 आर0०एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 से प्रस्तावित 

आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शक बिन्दु:- 

4. प्रशिक्षण अवधि में प्रतिमागी अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अकादमी छात्रावास में ही अवस्थान किया 
जाना होगा, किसी भी प्रतिभागी को अकादमी के बाहर ठहरने की अनुमति नहीं होगी। अकादमी छात्रावास 
में बिस्तर इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है, अतः अपने साथ बिस्तर इत्यादि लाने की आवश्यकता नहीं है। 

2. अकादमी छात्रावास में परिवार को साथ रखने की सुविधा अनुमन्य नहीं है। 

3. प्रशिक्षण अवधि में विभिन्‍न औपचारिक अवसरों पर ड्रेस कोड निर्धारित हैं, यथा पुरुषों हेतु बन्द गले का 
काला कोट तथा पैंट व काले जूतें तथा महिलाओं के लिए क्रीम रंग की लाल बार्डर वाली प्लेन साड़ी, क्रीम 
ब्लाउज / स्वेटर-काला कोट व काले सैंडिल। 

4. प्रशिक्षण अवधि में अनिवार्य रूप से क्रीड़ा,/व्यायाम गतिविधियों में प्रतिमाग किया जाना होगा। अतः 
क्रीड़ा / व्यायाम के लिए ट्रैक सूट,/सफेद पैंट-नेकर व टी-शर्ट तथा पी0०टी०,/स्पोर्ट्स शूज की उपलब्धता 
सुनिश्चित कर लें। 
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5. उपरोक्त अवधि में नैनीताल में जाड़ों का मौसम रहता है, अतः प्रशिक्षणार्थी अपने साथ गर्म कपड़े इत्यादि 
लेकर आवें। 

6. प्रशिक्षण अवधि में भोजन तथा आवास पर होने वाला व्यय ₹ 300,//-(रुपये तीन सौ मात्र) प्रति प्रतिभागी, 
प्रति दिवस की दर से प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों. द्वारा अपने दैनिक भत्ते में से वहन किया जायेगा, जबकि 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के सापेक्ष प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। 

7. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। 

आज्ञा से, 


आनन्द बर्द्धन, 
प्रमुख सचिव | 


संस्कृत शिक्षा अनुभाग 
नियुक्ति / विज्ञप्ति 
13 दिसम्बर, 2017 ई0 

संख्या 1114 / XLII-1 / 2017-04(21)2012-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में 
सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री वाजश्रवा आर्य पुत्र श्री रामदेव आर्य, निवासी 
वार्ड संख्या-06, कर्मचारी कॉलोनी, टनकपुर, चम्पावत, को सहायक निदेशक के पद पर वेतनमान ₹ 56,100-1,77,500 
(लेवल-40) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नांकित शर्तों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक आधार पर नियुक्त 

करते हुए, 02 वर्ष के परिवीक्षा काल पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, wed स्वीकृति प्रदान करते हैं:- 
() नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं 

अन्य भत्ते भी देय ett 

(i) यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं औपबन्धिक है। यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त 
के सत्यापन तथा शैक्षिक ada सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई 
प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में विधिक 
रूप से किसी भी mo न्यायालय में अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा तथा वे किसी भी 
Ho न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। 

(1) उक्त अभ्यर्थी की सेवाएँ उत्तराखण्ड शैक्षिक (संस्कृत शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2011 तथा शासन 
द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी। 

(५४) नियुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति ato उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर Re याचिका 
(पी0आई0एल0) संख्या-67 / 2014, Re याचिका संख्या-61 /2016, Re याचिका संख्या-05// 2016, Re 
याचिका संख्यां-90,// 2016, Re याचिका संख्या-438 / 2015, Re याचिका संख्या-71/2014, Re 
याचिका संख्या-76,/ 2015, Re याचिका संख्या-81 / 2015, Re याचिका संख्या-95 / 2015, Re याचिका 
संख्या-83(एस0बी0)// 2015, Re याचिका संख्या-96 / (एस0बी0) / 2015, Re याचिका 
संख्या-105 (एस0बी0)/ 2015 एवं Re याचिका संख्या-477 (एस0बी0),// 2015 तथा लोक सेवा आयोग के 
पत्र दिनांक 23.08.2017 में उल्लिखित Re याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। 

(४) नियुक्त अभ्यर्थी, निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, देहरादून के कार्यालय में निम्न प्रमाण-पत्रों के साथ 
योगदान प्रस्तुत करेंगे:- 

1. शैक्षिक योग्यता एवं आयु सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र एवं उनकी एक-एक छायाप्रति। 

2. राज्य चिकित्सा परिषद्‌ द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति। 

3. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा (यदि कोई हो), से सम्बन्धित 
विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र। 

4. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन एवं 
शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में 
आता है तो उसकी नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। 
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5. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के 
सम्बन्धी / रिश्तेदार न atl 
6 अपनी चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र। 
7. विवाहित होने की स्थिति में एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र। 
(४) नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु की गयी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 


आज्ञा से, 
उषा शुक्ला, 
सचिव | 
परिवहन अनुभाग-1 
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश 
14 दिसम्बर, 2017 ई0 


संख्या 888 / 110(2016) / IX—1 / 2017-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012 
के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित संस्तुतियों के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित 
अभ्यर्थियों को परिवहन विभाग के अन्तर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वेतनमान हैं 53,100-1,07,800 
(पुनरीक्षित) में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किए जाने की wed स्वीकृति प्रदान करते हैं:- 


क्र नाम ai पता 
(सर्वश्री / श्रीमती / कु०) श्रेणी / उपश्रेणी पता (पत्र व्यवहार) पता (स्थायी) 
चक्रपाणि मिश्र श्री चक्रपाणि मिश्र पुत्र श्री राधेश्याम मिश्र, [aera 

13/537, विकास नगर, लखनऊ, 


श्री मोहित कुमार कोठारी, श्री विशालमणि कोठारी, 
निरीक्षक कार्यालय, वरिष्ठ विषणन, सिविल लाइन निकट the 


मोहित कुमार कोठारी | ATT 
अधिकारी, खटीमा, नई मण्डी परिषद्‌, गोदाम, पौड़ी. 
गीलीमीत रोड, खटीमा, ऊधमसिंह नगर [पिन-246001 
श्मि पंत 
06, बसुन्धरा, गाजियाबाद, 
प्रदेश-201012 


सामान्य / श्रीमती रश्मि पंत Cfo श्री प्रदीप पंत, 

उ0 महिला नं0-174, श्री कृष्णा अपार्टमेंट, 

एल्विन रॉक्सी अनुसूचित जाति/ (श्रीमती एल्विन रॉक्सी, कैनरा बैंक, 

उ0 महिला पुरी, रूड़की, हरिद्वार-24766 

हु 


शिव बाबा सदन, हरसिंह 
पुर, ग्रीन वैली कॉलोनी, 
बालासोर, HCE 


डेन्ट / CISF, CISF यूनिट, 
पुर एयरपोर्ट, Gosia सोने गाँव, 
, महाराष्ट्र, पिन--440005 
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4. यदि किसी अभ्यर्थी की चरित्र व पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट, जाति प्रमाण-पत्र तथा स्थाई निवास 
प्रमाण-पत्र के सत्यापनोपरान्त फर्जी पाये जाते है अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनका 
नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर नियुक्ति 
का भविष्य में उनका कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। 


2. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के पत्र संख्या 1266/चार--31 /2017 /टी0सी0यू0, 
दिनांक 23 नवम्बर, 2017 में उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम//नियमों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा 
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 से 12 सप्ताह का प्रस्तावित 
आधारमूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिमाग किया जायेगा। 


3. प्रस्तावित आघारभूत प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से मुख्य चिकित्सा 
अधीक्षक, बी0 Sto पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल के समक्ष उपस्थित होकर नियमानुसार स्वास्थ्य 
परीक्षण कराते हुए. स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र सहित उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में रिपोर्ट 
करते हुए प्रशिक्षण में प्रतिमाग किया जायेगा। 


4. उक्त अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष 
की अवधि की परिवीक्षा पर रखा जाता है। 


5. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति wo उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर fte पिटीशन (PIL) 
संख्या-67 / 2011, Re याचिका संख्या-61,/2016, fe याचिका संख्या-05,/ 2016, रिट याचिका 
संख्या-90,/ 2016, te याचिका संख्या-61 / 2016, Re याचिका-संख्या 05/2016, Re याचिका 
संख्या-90,// 2016, Re याचिका संख्या-438 / 2015, Re याचिका संख्या-71 / 2014, रिट याचिका 
संख्या-76,/ 2015, Re याचिका संख्या-81/2015, Re याचिका संख्या-95 / 2015 रिट याचिका 
संख्या-83(एस0बी0) / 2015, Re याचिका संख्या-96(एस0बी0) / 2015 रिट याचिका संख्या-105 
(एस0बी0) / 2015 एवं Re याचिका संख्या-477 (एस0बी0)/ 2015 तथा लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 
23.08.2017 में उल्लिखित Re याचिकाओं तथा Re याचिका संख्या-442,/ 2017(एस0एस0) स्पपष्निल मुचाल 
बनाम राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। 


6. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा नियुक्रिति पत्र प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं 
किया जाता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। 


आज्ञा से, 


डी0 सेन्थिल पाण्डियन, 
सचिव । 


सहकारिता TT एवं चीनी अनुभाग-2 


नियुक्ति पत्र विज्ञप्ति / विज्ञप्ति 


15 दिसम्बर, 2017 ई0 


संख्या 1266 /XIV—2 / 2017 / 01(05) / 2017-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित “उत्तराखण्ड 
सम्मिलित राज्य सिविल /प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012" के आधार पर चयनोपरान्त की गई संस्तुति के क्रम में 
श्रीमती हिमानी पाठक पुत्री sft ano Wo पाठक, निवासी-3,/16, एकता विहार, सहतस्त्रधारा रोड, देहरादून, 
पिन-248001, को गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सहायक गन्ना आयुक्त (वेतनमान हैं 15,600--39,100 
ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के पद पर अग्रसारित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन अस्थाई /औपबन्धिक रूप से नियुक्त करते हुए, 
So रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष तक 
परिवीक्षा काल पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा wet स्वीकृति प्रदान की जाती है- 
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4. उक्त पद की सेवाएँ “उत्तराखण्ड गन्‍ना-चीनी (राजपत्रित), सेवा नियमावली, 2010" तथा शासन द्वारा 
समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा संबंधी शर्तों के अधीन विंनियमित होगी। 

2. संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17.12.2017 को अपराह्न में उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में इस 
आदेश में अपेक्षित औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए / प्रमाण-पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त 
तिथि को योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे sat पद पर कार्यभार ग्रहण करने के / की 
इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। 

3. उपरोक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पर उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18.12.2017 से 
40.03.2018 के मध्य आयोजित होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण हेतु तैनात किया जाता है। 

4. व्यवसायिक प्रशिक्षण, विभाग की तैनाती के संदर्भ में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे। 

5. fo रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा 
निम्नानुसार सूचनाएँ / प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे:- 

(1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा-पत्र। 

(2) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एक से अधिक जीवित पत्नी न होने तथा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में ऐसे 
पुरुष से विवाह न किए जाने, जिसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नी हो, का घोषणा-पत्र। 

() अभ्यर्थी के द्वारा कन्द्र /राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में प्रमाण-पत्र। 

(4) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से संबंधित प्रमाण-पत्रों की एक-एक प्रमाणित प्रतियाँ 
तथा उसके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण-पत्र। 

(5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके संबंधी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण-पत्र। 

(6) इस आशय का शपथ-त्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र व पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट तथा जाति 
प्रमाण-पत्र /स्थाई निवास प्रमाण-पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो 
उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और इस संबंध में उनका कोई 
भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। 

6. प्रशिक्षण से संबंधित निर्देश: 

() प्रशिक्षण अवधि में प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अंकादमी छात्रावास में ही अवस्थान किया 
जाना होगा, किसी भी प्रतिभागी को अकादमी के बाहर ठहरने की अनुमति नहीं होगी। अकादमी छात्रावास 
में बिस्तर इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है, अतः अपने साथ बिस्तर इत्यादि लाने की आवश्यकता नहीं है। 

(1) अकादमी छात्रावास में परिवार को साथ रखने की सुविधा अनुमन्य नहीं है। 

(1) प्रशिक्षण अवधि में विभिन्‍न औपचारिक अवसरों पर ड्रेस कोड निर्धारित है, पुरुषों हेतु बन्द गले का काला 
कोट तथा पैंट व काले जूते तथा महिलाओं के लिए क्रीम रंग की लाल बार्डर वाली प्लेन साड़ी, क्रीम 
ब्लॉउज /स्वेटर-काला कोट व काले सैंडिल। 

(५) प्रशिक्षण अवधि में अनिवार्य रूप से क्रीड़ा, व्यायाम गतिविधियों में प्रतिभाग किया जाना होगा। अतः 
क्रीड़ा / व्यायाम के लिए ट्रेक सूट/सफेद पैंट-नेकर व टी-शर्ट तथा पी०टी०/स्पोर्ट्स शूज की 
उपलब्धता सुनिश्चित करें। 

(४) उपरोक्त अवधि में नैनीताल में जाड़ों का मौसम रहता है, अतः प्रशिक्षणार्थी अपने साथ गर्म कपड़े इत्यादि 
लेकर आयें। 

(VI) प्रशिक्षण अवधि में भोजन तथा आवास पर होने वाला व्यय ₹ 300,//- (रु० तीन सौ मात्र) प्रति प्रतिभागी, 
प्रति दिवस की दर से प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक भत्ते में से वहन किया जायेगा, जबकि 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के सापेक्ष प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं 
होगा। 
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(VII) प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। 


(५॥) संबंधित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता/ 
दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। 

चयनित अभ्यर्थियों के यथा आवश्यक जाति प्रमाण-पत्र / स्थाई निवास प्रमाण-पत्र/ चरित्र/ पूर्ववृत्त सत्यापन की 
कार्यवाही प्रचलित है। यदि अभ्यर्थी के चरित्र, पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट तथा जाति प्रमाण-पत्र/ स्थाई निवास 
प्रमाण-पत्र के सत्यापनोपरान्त किसी / किन्हीं प्रमाण-पत्रों के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है 
तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। 

यह नियुक्ति wo उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में. दायर Re पिटीशन (२॥) संख्या-67 / 2011, Re 
याचिका संख्या-61 / 2016, Re याचिका संख्या--05,/2016, Re याचिका संख्या-90 / 2016, Re याचिका 
संख्या-438 / 2045, Re याचिका संख्या-71/ 2014, Re याचिका संख्या-76 / 2015, रिट याचिका 
संख्या-81 // 2015, रिट याचिका संख्या-95 ,/ 2015, Re याचिका संख्या-83(एस0०बी0) / 2015, रिट 
याचिका संख्या-96(एस0बी0)/ 2015, Re याचिका संख्या-105 (एस0बी0),/2015 एवं Re याचिका 
संख्या-477 (एस0बी0),/ 2015 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। 

नियुक्ति पत्र/ विज्ञप्ति 


15 दिसम्बर, 2017 go 


संख्या 1267 / XIV—2,/ 2017 /01(05) / 2017-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित “उत्तराखण्ड 


सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012" के आघार पर चयनोपरान्त की गई संस्तुति के क्रम में 
श्री नीलेश कुमार पुत्र श्री रामदुलारे शुक्ला, सुदना (आजादनगर), जिला-पलामू मोदीनगर, झारखण्ड, को गन्ना 
विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अन्तर्गत प्रचार अधिकारी / जनसम्पर्क अधिकारी (वेतनमान F 15,600—39, 100, ग्रेड वेतन 


₹ 5,400) के पद पर निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए, Sto रघुनन्दन सिंह टोलिया, 


उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष तक परिवीक्षा काल पर रखे जाने 
की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:- 


1. 


wad पद की सेवाएँ “उत्तराखण्ड गन्‍ना-चीनी (राजपत्रित), सेवा नियमावली, 2010” तथा शासन द्वारा 
समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा संबंधी शर्तों के अधीन विनियमित होगी। 


संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17.12.2017 को अपराह्न में उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में इस 
आदेश में अपेक्षित औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए / प्रमाण-पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त 
तिथि को योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के / की 
इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। 


उपरोक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पर उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18.12.2017 से 
10.03.2018 के मध्य आयोजित होने वाले आधारमूत प्रशिक्षण हेतु तैनात किया जाता है। 


व्यवसायिक प्रशिक्षण, विभाग की तैनाती के संदर्भ में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे। 


डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा 
निम्नानुसार सूचनाएँ / प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे:- 


(1) समस्त चल,अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा-पत्र। 


(2) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एक से अधिक जीवित पत्नी न होने तथा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में ऐसे 
पुरुष से विवाह न किए जाने, जिसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नी हो, का घोषणा-पत्र। 


(3) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र /राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में प्रमाण-पत्र। 
(4) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से संबंधित प्रमाण-पत्रों की एक-एक प्रमाणित प्रतियाँ 
तथा उसके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण-पत्र | 
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() दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके संबंधी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण-पत्र। 

(0) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र व पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट तथा जाति 
प्रमाण-पत्र / स्थाई निवास प्रमाण-पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो 
उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और इस संबंध में उनका कोई 
भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। 

6. प्रशिक्षण से संबंधित निर्देश: 
() प्रशिक्षण अवधि में प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अकादमी छात्रावास में ही अवस्थान किया 


जाना होगा, किसी भी प्रतिभागी को अकादमी के बाहर ठहरने की अंनुमति नहीं होगी। अकादमी छात्रावास 
में बिस्तर इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है, अतः: अपने साथ बिस्तर इत्यादि लाने की आवश्यकता नहीं है। 

(॥) अकादमी छात्रावास में परिवार को साथ रखने की सुविधा अनुमन्य नहीं है। 

(॥) प्रशिक्षण अवधि में विभिन्‍न औपचारिक अवसरों पर ड्रेस कोड निर्धारित है, पुरुषों हेतु बन्द गले का काला 
कोट तथा पैंट व काले जूते तथा महिलाओं के लिए क्रीम रंग की लाल बार्डर वाली प्लेन साड़ी, क्रीम 
ब्लॉउज / स्वेटर-काला कोट व काले सैंडिल। 

(Vv) प्रशिक्षण अवधि में अनिवार्य रूप से क्रीड़ा/ व्यायाम गतिविधियों में प्रतिभाग किया जाना होगा। अतः 
क्रीड़ा / व्यायाम के लिए ट्रेक सूट/सफंद पैंट-नेकर व टी-शर्ट तथा पी0टी0//स्पोर्ट्स शूज की 
उपलब्धता सुनिश्चित करें। 

(४) उपरोक्त अवधि में नैनीताल में जाड़ों का मौसम रहता है, अतः प्रशिक्षणार्थी अपने साथ गर्म कपड़े इत्यादि 
लेकर आयें। 

(VI) प्रशिक्षण अवधि में भोजन तथा आवास पर होने वाला व्यय ₹ 300/— (0 तीन सौ मात्र) प्रति प्रतिभागी, 
प्रति दिवस की दर से प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक भत्ते में से वहन किया जायेगा, जबकि 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के सापेक्ष प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं 
होगा। 

(५॥) प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। 

(Vil) संबंधित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता/ 
दैनिक भत्ता ages नहीं होगा। 

7. चयनित अभ्यर्थियों के यथा आवश्यक जाति प्रमाण-पत्र / स्थाई निवास प्रमाण-पत्र / चरित्र/ पूर्ववृत्त सत्यापन की 
कार्यवाही प्रचलित है। यदि अभ्यर्थी के चरित्र/पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट तथा जाति प्रमाण-पत्र / स्थाई निवास 
प्रमाण-पत्र के सत्यापनोपरान्त किसी / किन्हीं प्रमाण-पत्रों के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है 
तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। 

8. उक्त अभ्यर्थी की गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के संवर्ग में ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी। 

9. यह नियुक्ति mo उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर fe पिटीशन (PIL) संख्या-67/2011, Re 
याचिका संख्या-61 / 2016, Re याचिका संख्या-05,//2016. Re याचिका संख्या-90,//2016, Re याचिका 
संख्या-438 / 2015, Re याचिका संख्या-71,//2014, Re याचिका संख्या-76/2015, Re याचिका 
संख्या-81 / 2015, Re याचिका संख्या-95 / 2015, Re याचिका संख्या-83(एस0बी0) / 2045, Re 
याचिका संख्या-96(एस0बी0) / 2015, Re याचिका संख्या-105 (एस0०बी0)/2015 एवं Re याचिका 
संख्या-477 (एस0बी0),/ 2015 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। 


आज्ञा से, 


डी0 सेन्थिल पाण्डियन, 
सचिव | 
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श्रम अनुभाग 
नियुक्ति आदेश 


15 दिसम्बर, 2017 ई० 


संख्या 1910 / Vill / 17--34[श्रम) / 2017-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित 
राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012” के अन्तर्गत श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत सहायक श्रम आयुक्त 
के पद हेतु veda श्री कमल जोशी पुत्र श्री शंकर दत्त जोशी, वार्ड नं०-4, सितारगंज, जिला ऊधमर्सिह नगर, 
उत्तराखण्ड को कार्यमार ग्रहण करने की तिथि से सहायक श्रम आयुक्त के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करने की 
श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगीः- 


1. 


यदि आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के पश्चात्‌ राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु यदि आपको अनुपयुकत 
पाया जाता है तो आपकी यह नियुक्ति अस्थाई कर्मचारी सेवा समाप्त नियमावली, 1975 के प्रावधानानुसार 
निरस्त कर दी जायेगी। 

संबंधित अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में रिपोर्ट करते हुए, इस आशय का 
शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण-पत्र 
अथवा स्थाई निवास प्रमाण-पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो उनका 
नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने -में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उनका कोई भी दावा स्वीकार्य 
नहीं होगा। 

सहायक श्रम आयुक्त को वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य 
महँगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। 

कृपया दिनांक 18.12.2017 की तिथि से 12 सप्ताह का आघारमूत प्रशिक्षण sio आर0एस0 टोलिया, 
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित है। अतः आप अपेक्षित औपचारिकताओं / प्रमाण-पत्रों 
के साथ अपना योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में निदेशक, sto रघुनन्दन सिंह टोलिया, 
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, उत्तराखण्ड सरकार, नैनीताल के पत्र संख्या 1266, दिनांक 23.11.2017 में 
उल्लिखित शर्तों /अनुबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आपका तैनाती आदेश पृथक से 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात्‌ निर्गत किये जायेंगे। 

आपको 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। 
नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 


यह नियुक्ति आदेश Ao उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर Re पिटीशन (PIL) संख्या-67 / 2011, 
Re याचिका संख्या--61/2016, Re याचिका संख्या-05,// 2016, Re याचिका संख्या-90 / 2016, Re 
याचिका संख्या--438 / 2015, रिट याचिका संख्या-71 / 2014, Re याचिका संख्या-76 / 2015, Re याचिका 
संख्या-81 /2015, Re याचिका संख्या-95 / 2015, Re याचिका संख्या-83(एस0बी0) / 2015, fe याचिका 
संख्या-96(एस0बी0)// 2015, Re याचिका संख्या-105 (एस0बी0) / 2015 एवं Re याचिका संख्या-477 
(एस०बी0) / 2015 तथा लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 23.08.2017 में उल्लिखित Re याचिकाओं तथा 
Re याचिका संख्या-442,/ 2017 (एस0एस0) स्वपनिल मुयाल बनाम एवं अन्य में पारित होने वाले अन्तिम 
निर्णय के अधीन रहेगी। 


अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:- 
() अभियोजन न चलाये जाने एवं न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में घोषणा-पत्र। 


(॥) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से संबंधित प्रमाण-पत्रों की 01-01 प्रमाण प्रतियाँ 
तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण-पत्र। 


(॥) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण-पत्र। 
(५) चल तथा अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र| 
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(४) लिखित रूप से एक aver टेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात्‌ उन्हें सरकारी 
सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त की जायेगी। जिसके लिए 
वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं att) 


(VI) वैवाहिक स्थिति, यदि विवाहित है तो ०4 से अधिक जीवित पत्नी न होने के आशय का प्रमाण-पत्र। 


(४॥) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सक्रिय सेवा में हो और उनके 
निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों किन्तु उनके सबन्धी या रिश्तेदार न हो, संलग्न करना 
होगा। 


(४॥॥) केन्द्र /राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का घोषणा-पत्र। 
नियुक्ति आदेश 


15 दिसम्बर, 2017 ई0 


संख्या 1911 / Vill / 17-36(श्रम) / 2017-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित 
राज्य सिविल,/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012 के अन्तर्गत श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत सहायक श्रम आयुक्त 
के पद हेतु Wega श्री अरविन्द सैनी पुत्र श्री राम सिंह सैनी, ग्राम-जौरासी, पो0ऑ0० लण्ढोरा, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड 
को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक श्रम आयुक्त के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय, 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:- 


1. 


यदि आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के पश्चात्‌ राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु यदि आपको अनुपयुक्‍्त 
पाया जाता है तो आपकी यह नियुक्ति अस्थाई कर्मचारी सेवा समाप्त नियमावली, 1975 के प्रावधानानुसार 
निरस्त कर दी जायेगी। 


संबंधित अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में रिपोर्ट करते हुए, इस आशय का 
शपथ-त्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण-पत्र 
अथवा स्थाई निवास प्रमाण-पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो उनका 
नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उनका कोई भी दावा स्वीकार्य 
नहीं होगा। 

सहायक श्रम आयुक्त को वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य 
महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। 


कृपया दिनांक 18.12.2017 की तिथि से 12 सप्ताह का आधघारमूत प्रशिक्षण डॉ0 आर0एस0 टोलिया, 
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित है। अतः आप अपेक्षित औषचारिकताओं / प्रमाण-पत्रों 
के साथ अपना योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें | इस संबंध में निदेशक, डॉ0 रघुनन्दन सिंह टोलिया, 
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, उत्तराखण्ड सरकार, नैनीताल के पत्र संख्या 1266, दिनांक 23.11.2017 में 
उल्लिखित शर्तों /अनुबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आपका तैनाती आदेश पृथक से 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात्‌ निर्गत किये जायेंगे। 


आपको 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। 
नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 


यह नियुक्ति आदेश Ao उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर Re पिटीशन (PIL) संख्या--67 / 2011, 
Re याचिका संख्या-61 / 2016, Re याचिका संख्या-05 / 2016, Re याचिका संख्या-90 ,// 2016, Re 
याचिका संख्या-438 / 2015, Re याचिका संख्या--71 / 2014, Re याचिका संख्या-76 / 2015, Re याचिका 
संख्या--81 / 2015, Re याचिका संख्या-95 / 2045, Re याचिका संख्या-83(एस0बी0) // 2015, Re 
याचिका संख्या-96(एस0बी0) / 2015, Re याचिका संख्या-105 (एस0बी0)/ 2015 एवं Re याचिका 
संख्या-477 (एस0बी0)/ 2015 तथा लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 23.08.2017 में उल्लिखित Re 
याचिकाओं तथा Re याचिका संख्या-442/ 2017 (एस0एस0) स्वपनिल Yara बनाम एवं अन्य में पारित 
होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। 
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8. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:- 
() अभियोजन न चलाये जाने एवं न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में घोषणा-पत्र। 


(l) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से संबंधित प्रमाण-पत्रों की 01-01 प्रमाण प्रतियाँ 
तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण-पत्र! 

(il) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण-पत्र। 

(४) चल तथा अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र। 

(४) लिखित रूप से एक अण्डर टेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात्‌ उन्हें सरकारी 
सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त की जायेगी। जिसके लिए 
वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे। 

(vi) वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो 01 से अधिक जीवित पत्नी न होने के आशय का प्रमाण-पत्र। 

(शा) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सक्रिय सेवा में हो और उनके 
निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों किन्तु उनके सबन्धी या. रिश्तेदार न हो, संलग्न करना 
होगा। 

(५॥॥) केन्द्र /राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का घोषणा-पत्र। 


नियुक्ति आदेश 
15 दिसम्बर, 2017 ई0 


संख्या 1925 / Vil / 17-35(श्रम) / 2017-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित 
राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012 के अन्तर्गत श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत सहायक श्रम आयुक्त . 
के पद हेतु संस्तुत श्री प्रशान्त कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, पता-156, पुराना आवास विकास, काशीपुर, 
जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक श्रम आयुक्त के पद पर अस्थाई रूप 
से नियुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगीः- 


4. यदि आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के पश्चात्‌ राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु यदि आपको अनुपयुक्‍्त 
पाया जाता है तो आपकी यह नियुक्ति अस्थाई कर्मचारी सेवा समाप्त नियमावली, 1975 के प्रावधानानुसार 
निरस्त कर दी जायेगी। 

2. संबंधित अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में रिपोर्ट करते हुए, इस आशय का 
शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण-पत्र 
अथवा स्थाई निवास प्रमाण-पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो उनका 
नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उनका कोई भी दावा स्वीकार्य 
नहीं होगा। 

3. सहायक श्रम आयुक्त को वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य 
महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। 

4. कृपया दिनांक 18.12.2017 की तिथि से 12 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण डॉ0 आर0एस0 टोलिया, 
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित है। अतः आप अपेक्षित औपचारिकताओं / प्रमाण-पत्रों 
के साथ अपना योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में निदेशक, डॉ0 WIT सिंह टोलिया, 
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, उत्तराखण्ड सरकार, नैनीताल के पत्र संख्या 1266, दिनांक 23.14.2017 में 
उल्लिखित शर्तों /अनुबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आपका तैनाती आदेश पृथक से 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात्‌ निर्गत किये जायेंगे। 


5. आपको 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। 
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 
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7. यह नियुक्ति आदेश Ao उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर Re पिटीशन (PIL) संख्या-67 / 2011, 
Re याचिका संख्या-61 / 2016, Re याचिका संख्या--05/ 2016, Re याचिका संख्या-90 /2016, Re 
याचिका संख्या-438 / 2015, Re याचिका संख्या-71,/2014, Re याचिका संख्या-76 / 2015, रिट याचिका 
संख्या-81 / 2015, रिट याचिका संख्या-95 / 2015, Re याचिका संख्या-83(एस0बी0) / 2015, रिट 
याचिका संख्या--96(एस0बी0) / 2015, Re याचिका संख्या--105 (एस0बी0),/ 2015 एवं Re याचिका 
संख्या-477 (एस0०बी0),/ 2015 तथा लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 23.08.2017 में उल्लिखित Re 
याचिकाओं तथा Re याचिका संख्या-442,// 2017 (एस0एस0) Tata मुयाल बनाम एवं अन्य में पारित 
होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। 


8. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:- 
() africa न चलाये जाने एवं न्यायालय द्वारा asd न किये जाने के संबंध में घोषणा-पत्र। 
(1) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से संबंधित प्रमाण-पत्रों की 01-01 प्रमाण प्रतियाँ 
तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण-पत्र। 


(॥) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण-पत्र। 


(४) चल तथा अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र। 

(४) लिखित रूप से एक अण्डर टेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात्‌ उन्हें सरकारी 
सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त की जायेगी। जिसके लिए 
वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे। 

(vl) वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो 01 से अधिक जीवित पत्नी न होने के आशय का प्रमाण-पत्र। 


(Vil) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सक्रिय सेवा में हो और उनके 
निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों किन्तु उनके सबन्धी या रिश्तेदार न हो, संलग्न करना 
होगा। 

(४॥॥) केन्द्र /राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का घोषणा-पत्र। 


आज्ञा से, 


हरबंस सिंह चुघ, 
प्रभारी सचिव | 


पी0एस०यू० (आर०ई0) 03 हिन्दी गजट/०9 भाग 17208 (कम्यूटर/रीजियो)) _ (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट /09-भाग 1-2018 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 


पंजीकरण संख्या-यू0ए० / डी0ओ0० / डी0डी0एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी ग॒जट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जनवरी, 2018 Yo (पौष 30, 1939 शक Wad) 


भाग 1-क 
नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL 
NOTIFICATION 
December 15, 2017 


No. 285/UHC/XIV-a-49/Admin.A/2015--Sri Anoop Singh, Judicial Magistrate-Il, Roorkee, District Hardwar 
is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 23.10.2017 to 06.11.2017, in terms of 
GO. No. B1Q/xxxvii(7)34/2010-11, dated31122018.. °° #2 ््र्र्रः 0-11, dated 31.12.2013. 


NOTIFICATION 
December 15, 2017 


No. 286/UHC/XIV-a/31/Admin.A/2012--Sri Sayed Gufran, Civil Judge (Jr. Div.), Srinagar, District 


Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 20.11.2017 to 05.12.2017 05.12.2017 with permission to 
prefix 19.11.2017 as Sunday holiday. 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
Sd/- 
Registrar (Inspection). 


UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY 
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL 


NOTIFICATION 
December 18, 2017 


No. 1251/III(4)-B-2009-10/SLSA--Sri Bharat Bhushan Pandey, Chairman, Permanent Lok Adalat, Udham 

Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for a period of 19 days we.f. 20.11.2017 to 08.12.2017 with 

permission to prefix 19.11.2017 as Sunday holiday and suffix 09.12.2017 and 10.12.2017 as second Saturday and 
Sunday holiday. 

By Order of Hon'ble Executive Chairman, 


Sd/- 


PRASHANT JOSHI, 


Member Secretary. 
39-ख 
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कार्यालय सहायक ware परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश 
आदेश 
08 नवम्बर, 2017 ई0 
पत्रांक 1363 / oo / निलम्ब0 / 2017-विभिन्‍न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति 
के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। लांइसेन्सधारकों 
द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा 
को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में, मैं, डा0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 


ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-149 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
निम्नलिखित लाइसेन्सों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक निलम्बित करती हूँ:- 


wo | लाइसेन्सधारक का नाम सन संस्तुतिकर्ता कृत कार्यवाही. 


श्री रविन्द्र सिंह पुत्र 
श्री ध्यान सिंह, 
निवासी-204, शेरगढ, 
माजरी ग्रान्ट, ऋषिकेश 


श्री राजपाल यादव 
पुत्र श्री बापू राम, 
निवासी-कृष्णा नगर 
कॉलोनी, आईडीपील, 
वीरभद्र, ऋषिकेश 


श्री सोहेल खान पुत्र 
श्री अबरव खान, 
निवासी ates aa, 
केदार घाट, उत्तरकाशी 


श्री अजय पाल सिंह पुत्र 
श्री फूल सिंह, 
निवासी-ग्राम दीन गाँव, 
प्रताप नगर, 

टिहरी गढ़वाल 


श्री कैलाश aq रमोला 
पुत्र श्री माघचन्द रमोला, 
निवासी-ग्राम डांग 

पथजुओआं, टिहरी गढ़वाल 


श्री विजय सिंह पुत्र 
श्री भरत सिंह, 
निवासी-ग्राम भेंट, 
उत्तरकाशी 


श्री गौर दास पुत्र 
श्री कमल दास, 
निवासी-्राम dq, 
dio सिलयारा, 
टिहरी गढ़वाल 


श्री जय पाल सिंह पुत्र 
श्री सुरत सिंह, 
निवासी-68, देहरादून 
रोड, ऋषिकेश 


यूके--1420130050924, 
मोटर साइकिल, हल्का 
मोटर वाहन 


यूके-1420070067499, 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


यूके-1420040043155, 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक), 

परिवहन यान 


यूके-142006009217, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


4327-प्राइवेट /06, 
कार, हल्का मोटर वाहन 


यूके--1420030041534, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक), 

परिवहन यान 


यूके-1420060038803, 
कार हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


यूके-1420080008206, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक), 

परिवहन यान 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 
उत्तरकाशी 


टिहरी गढ़वाल 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 
'उत्तरकाशी 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 


शराब का 
सेवन कर 
वाहन का 
संचालन 


23.10.2017 


22.02.2018 
तक निलम्बित 
23.10.2017 


22.01.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 
a 


22.02.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 


22.01.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 


22.01.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 


22.02.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 


22.01.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 


22.02.2018 
तक निलम्बित 
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श्री राजा राम पुत्र 

श्री कन्हायालाल, 
निवासी--बापूग्राम 
'आई0०डी0पी0एल0, वीरभद्र, 
(ऋषिकेश _ 


री सुरेश पुत्र श्री राम सिंह, 
1निवासी-सर्वहरा नगर, 
ऋषिकेश 


sft गोविन्द सिंह बिष्ट पुत्र 
श्री Sto Tao fase, 
Prareft—ereraren, ऋषिकेश 


श्री अजय कुमार गौड पुत्र 
श्री सुरेन्द्र कुमार गौड, 
निवासी-20, तिलक रोड, 


निवासी-रूसा फार्म, 
गुमानीवाला, ऋषिकेश 


श्री कमल सिंह भण्डारी पुत्र 
sft मगन सिंह भण्डारी, 
1निवासी-99, तिमली झमोला, 
मुनि--की-रेती, 

टिहरी गढ़वाल 

श्री भगवान सिंह राणा पुत्र 
श्री कुन्दन सिंह, 
ननिवासी-ग्राम सुन्दर गाँव 
er, टिहरी गढ़वाल 


निवासी-राजीवग्राम, 
ऋषिकेश 


यूके-1419870031411, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


यूके-1420070001371, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक), परिवहन 
यान 


यूके-1420080010077, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक), परिवहन 
यान 


यूके-1420090004896, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक), परिवहन 
यान 


यूके-1419890041244, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक), परिवहन 
यान 


यूके-142008002308, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


ay oer 1089, 
साइकिल, कार, 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


यूके-14120080067061, 
मोटर साइकिल, कार, 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


यूके-142000064538, 
मोटर साइकिल, कार, 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


यूके-1420050022752, 
मोटर साइकिल, कार, 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


यूके-4420070045116, 
मोटर साइकिल, कार, 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 
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सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश 


पुलिस अधीक्षक, 
उत्तरकाशी 


सहायक सम्मागीय 
परिवहन अधिकारी, 
अल्मोड़ा 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 


सहायक सम्मागीय 


सहायक warts 
परिवहन अधिकारी, 


ओवर लोड 
से. 
तक निलम्बित 
ओवर लोड 
से 
तक निलम्बित 


22.01.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 


22.03.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 


22.01.2018 
we निलम्बित 


23.10.2017 


22.03.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 


22.01.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 
से 


22.01.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 
से 


22.01.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 
से 


22.01.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 
से 


22.01.2018 
तक निलम्बित 


23.10.2017 
22.01.2018 


23.10.2017 


22.01.2018 


डा0 अनिता चंमोला, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश | 
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कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून 
आदेश 
20 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6314/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 13.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7TB-1196, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री प्रदीप कुमार S/o रामपाल शर्मा की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UP12RO1100U3594 जो कि Muzaffarnagar @rafea द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गईं है तथा दिनांक 14.02.2011 से 04.08.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट de 
दिनांक 28.10.2015 से 24.10.2018 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गईं है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्‍्त 
करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसघारक को चालान की तिथि से- 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु aad (Disqualify) किया जाता है। 

| आदेश 
20 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6315/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, अधीक्षक, vert (हिमांचल) द्वारा दिनांक 25.05.2017 को 
वाहन संख्या-यू0के 0-07सीबी-1868 वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन निर्धारित गति से तेज गति में संचालन 
करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक slo नफीस अली पुत्र 
श्री शब्बीर हसन की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0-0720030207281, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं 
हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 25.02.2003 से 24.02.2023 तक वैध है, के विरुद्ध 
कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत 
किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्‍्त करने की प्रार्थना की है। 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ae (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
20 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6316/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 27.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BU 0856, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile ४५० RCAC के अभियोग में किया गया है। 
उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Arush Kumar Sahi S/o Sri A. K. Shahi की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या UKO72014028293 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 06.01.2014 से 05.01.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक ,.८.८०८८-मनम>वभन+9+9- से Ree aR Renee क तक है, क॑ विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गईं है। लाइसेंसधारक 
द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस 
अवमुकत करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-49 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु aad (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
20 नवम्बर, 2017 Zo 


संख्या 6324, लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल द्वारा दिनांक 17.06.2017 को 
वाहन संख्या-यू0के0-07एडब्लू--9100 वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन, शराब का सेवन करके वाहन संचालन 
करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री राजेश सिंह रावत 
पुत्र श्री गोपाल सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0--07200002085418, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल 
एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 17.05.2000 से 16.05.2020 तक वैध है, तथा 
ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 17.05.2015 से 16.05.2018 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक 
द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस 
अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 @ नियम-21 के 
उपनियम-146 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 06 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु wad (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
21 नवम्बर, 2017 go 


संख्या 6326/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 11.08.2017 को वाहन संख्या 
UAO7CA-0186, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Load के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमिततता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Manu Kumar S/o Sri Vedpal की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 
UA-0720020185201, जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 20.11.2002 से 19.11.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 20.11.2014 से 
19.11.2017 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। adware द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-149 की उपधारा-1(एफ) Wafer केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--.................... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-4(आई) की शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के 
संचालन हेतु ae (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6329/लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, . देहरादून द्वारा दिनांक 08.08.2017 को वाहन संख्या 
UA07J-5006, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वांहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Viklap Rawat S/o Virendra Rawat की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UA-0720100114890, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर स्राइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के 
लिए जारी की गई है तथा दिनांक 10.06.2010 से 09.06.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ............................. से 
.... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियंम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसघारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ae (Disqualify) किया जाता है। 
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. आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6333,/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.05.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BH9508, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sandeep Rao S/o Sri Shankar Prasad की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या 5-24156 61070, जो कि 608।००प कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 03.01.2009 से 02.01.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट daar दिनांक 
Feat कमर मल eae से .........................- तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा sad सम्बन्ध 
में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना 
की है। , 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते gy, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-49 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की घारा-19 की उपधारा-4(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ae (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ¥0 


संख्या 6334/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 24.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7TA 7934, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Lok Nath Pandey S/o Sri S.A. Pandey की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या UKO720020228941, जो कि 0७11900॥ कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर 
परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 25.07.2002 से 24.07.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने 
की प्रार्थना की है। । 

अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को घ्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-4(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ae (Disqualify) किया जाता है। 


आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6335 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 14.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BB-0900, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय ओवर स्पीड के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री देवेन्द्र कुमार 5/0 श्री शिवराज सिंह की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UKO72120209873, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 31.05.2012 से 07.02.2025 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक oe a 
Binccrtaatceecaecstt तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की degfa की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा vad सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-4(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ae (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ¥0 


की है। 

अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-49 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत्त एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
24 नवम्बर, 2017 Yo 


संख्या 6337/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BV-9989, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलातें समय ओवर स्पीड के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सलीम अली Slo ft मेहदी हसंन की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UK-0720120211224, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के 
लिए जारी की गई है तथा दिनांक 11.06.2012 से 18.05.2026 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .......................० 


ad: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के. 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु are (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6338 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 16.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BV-1411, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक 91181 S/o Sri Mehandi Hasan की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UAO720110189619, जो कि 0. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के 
लिए जारी की गई है तथा दिनांक 26.12.2011 से 14.07.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ....................-.-+ 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 


46 उत्तराखण्ड गजट, 20 जनवरी, 2018 go (पौष 30, 1939 शक सम्वत्‌) भाग 4-क 
48) न op SSE धान न न सन मनन नमन लि निनसन दि 7 लिन 7 नए 7 तार 


आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


की प्रार्थना की है| 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम--24 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग - 
करते हुए, लाइसेंसघारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए. मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान. अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6341 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 11.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BM866, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Unsafe driving No २ IC के अभियोग में किया गया 
है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Mukul Singh S/o Sri Himmat Singh की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या ॥(2020160000242 जो कि Jammu & Kashmir कार्यालय द्वारा मोंटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 30.11.2016 से 29.11.2036 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 


संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 


भाग +4-को उत्तराखण्ड गजट, 20 जनवरी, 2018 Fo (पौष 30, 1939 शक सम्वत्‌) ‘AT 


आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6342/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 09.08.2017 को वाहन 
संख्या-पी०बी040बीएक्स-0022, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन निर्धारित गति से तेज गति में संचालन करने 
के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री देव सिंह चौहान 
पुत्र श्री सरद सिंह चौहान, की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0-07201500271430, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर 
साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 01.09.2015 से 04.01.2034 तक वैध है, 
के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना 
पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-41(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसघारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ad (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ¥o 

संख्या 6343,/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 28.05.2017 को वाहन संख्या 
(॥(07/7-0507वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में किया गया 
है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मानव शर्मा S/o श्री राजीव शर्मा, की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या UP-07200 900 78007, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 10.06.2009 से 09.06.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 
मल लि से cece पक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध 
में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना 
की है। 

अत: लाइसेंसधारंक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की घारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-16 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 06 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु we (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


... संख्या 6344/ लाइसेंस / 2047-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 30.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7AU-3337, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Kranti K. Arora S/o Sri Rajesh Arora की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720100107713, जो कि 0. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 15.04.2010 से 14.04.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 
Serene कर लक 2 से ...........................--- तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की Wega की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने 
की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 


48 उत्तराखण्ड गजट, 20 जनवरी, 2018 ¥o (ate 30, 1939 शक सम्वत्‌) [भाग 1-क 


आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6345 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 07.06.2017 को वाहन संख्या 
UKO7AL 1429, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Tushar Agarwal S/o Sri A. K. Agarwal की चालन 
. अनुज्ञप्ति संख्या UKO72012023185, जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 26.11.2012 से 24.05.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 
से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने 
की प्रार्थना की है। े 

अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते gy, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपतठित्त केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-24 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु Are (Disqualify) किया जाता है। 


आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6346 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.07.2017 को वाहन संख्या 
PBO8CH-055, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Mukesh Kumar S/o Sri Bidni Chand की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या PB-082013001954, जो कि Jalandhar कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 31.05.2013 से 17.05.2036 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 31.05.2013 से 
17.05.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित 
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठितत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु Hag (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
21 नवम्बर, 2017 go 


संख्या 6347/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.08.2017 को वाहन संख्या 
UA12A 2396, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रंवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Ram Ratan Singh S/o 0. Singh की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UK1220010008401, जो कि ?४७॥ कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 23.02.2001 से 22.02.2021 तक वैघ है तथा ट्रान्सपोर्ट daar दिनांक .............................. से 
Sane nee मर we है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की ag 2) लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय 
में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस Haya करने की प्रार्थना की है। 


अतः . लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपतठित्त केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम--21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ae (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6348 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 13.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO8CA 4839, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Manish S/o Sri Murlidhar की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 
UK0820010122663, जो कि Haridwar कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए.-जारी 
की गई है तथा दिनांक 06.07.2001 से 25.07.2021 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैध्वता दिनांक ..................."ेेननवववगगििगिगाण। 
से: lace chest ल तक लिन िसम मम मम कलम तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध 
में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना 
की है। 

अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई GT अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए. लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disquatify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6349 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 25.08.2017 को वाहन संख्या 
AVF, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। sad अनियमितता 
के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अनिल कुमार S/o श्री सीताराम की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 
UK-0720000270724, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी 
की गई है तथा दिनांक 27.09.2000 से 14.02.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 22.12.2016 स 21.12.2019 तक 
वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा vad सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर 
अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की घारा-19 की उपधघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (isqualify) किया जाता है। : 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6350 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 03.06.2017 को वाहन संख्या 
UKO7TA-6375, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री देवेन्द्र GAR S/o श्री जगदीश चन्द्र की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UA-0719890154452, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के 
लिए जारी की गई है तथा दिनांक 24.06.2004 से 11.05.2019 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 24.06.2014 से 
23.06.2017 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-149 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1 (आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि क॑ लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6351 / लाइसेंस / 2017-यातायात्त पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 30.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BM5155, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। wat 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Shan Nawaj S/o Mohd. Akther की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या (180719990065254, जो कि Dehradun orafaa द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गईं है तथा दिनांक 01.09.1999 से 31.08.2019 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट dear 
दिनांक ....................-..-- 5: कम कल तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा 
उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अक्सर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु aad (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6352, लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 03.06.2017 को वाहन संख्या 
OA88-8485, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Drinks & Drive के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सोबित जोशी S/o श्री एम0 fo जोशी की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या ७४-072000215447, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 30.06.2000 से 29.06.2020 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक ......................---- से 5८३८० eames तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा 
उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-16 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 06 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु Was (Disqualify) किया जाता है। 


आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6354 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.06.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BW-0513, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सावन भाटी S/o श्री राज भाटी की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 
(॥९0720150020204, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी 
की गई है तथा दिनांक 27.06.2015 से 26.06.2035 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ......................---- से 
कल तल तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय 
में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस Hayat करने की प्रार्थना की है। 

aa: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) Wied केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-49 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु aad (isqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6355, लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.06.2017 को वाहन संख्या 
UKO7AS-5002, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Prameet Puri S/o Anil Kumar Puri की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UK-0720130269072, जो कि 06/॥1800॥ कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 09.09.2013 से 11.07.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा 
उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुएं, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 


आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6356/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.06.2017 को वाहन संख्या 
DLOCAG-6213, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में किया 
गया है | उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री रोहित फीलीप S/o श्री फीलीप जार्ज की 
चालन अनुज्ञप्ति संख्या 6745/00/96, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 11.10.1996 से 02.12.2018 तक der है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक .....................-...- से ..... ००८ +४४ नम तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा . 
उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त . 
करने की प्रार्थना की है। 

अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-149 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-16 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 06 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु aad (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6357 / लाइसेंस ,// 2017-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा दिनांक 15.04.2017 
को वाहन संख्या-यू0के0-07टीए-8965, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय क्षमता से अधिक सवारी 
ले जाने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अशोक कुमार 
पुत्र श्री एन0 एस0 थोपा, की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0ए0-71999165319, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल 
एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक ,03.06.2008 से 01.01.2026 तक वैध है 
तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 05.10.2015 से 04.10.2018 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। 
लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते 
हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की घारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--........... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-4(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से तीन माह तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार,की वाहन के संचालन 
हेतु wd (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
21 नवम्बर, 2017 Zo 


संख्या 6358 / लाइसेंस / 2017-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा दिनांक 22.07.2017 
को वाहन संख्या-यू0के0-07टीए-8332, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय क्षमता से अधिक सवारी 
ले जाने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री गौरव सिंह 
पुत्र श्री एम0 सिंह, की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0-0720000226431, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल 
एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 25.07.2000 से 24.07.2020 तक वैध है 
तथा ट्रान्सपोट वैधता दिनांक 19.11.2015 से 18.11.2018 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। 
लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते 
हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-........... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से तीन माह तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु até (Disqualify) किया जाता है। 


आदेश 
21 नवम्बर, 2017 Fo 


संख्या 6359 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 21.08.2017 को वाहन संख्या 
UA-09-2628, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile Phone के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री weg S/o श्री मंगलेश्वर प्रसाद की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UK-1420100012015, जो कि Risikesh कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के 
लिए जारी की गई है तथा दिनांक 18.03.2010 से 04.06.2025 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक .........................-- Dearne ace तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने 
की प्रार्थना की है। | 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपचघारा-4(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 go 


संख्या 6360 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 30.08.2017 को वाहन संख्या 
UK17F-8182, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over 87७60 के अभियोग में किया गया है। sat 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री आकाश चौधरी S/o श्री संजय चौधरी की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या UK-1720170033111, जो की weet कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गईं है तथा दिनांक 25.08.2017 से 24.08.2037 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक ...................... से een seer तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की deg की गई 21 लाइसेंसघारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस saya करने 
की प्रार्थना की है। पु 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6361 / लाइसेंस / 2017--यातायात॒ पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 13.07.2017 को वाहन संख्या 
UKOGAB 9036, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile No. २०॥० के अभियोग में किया गया है। 
उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Ms. Reshu Gupta 0/0 Sri 5.2 Gupta की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या UKO620110037229 जो कि U.S. Nagar कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 06.05.2011 से 05.08.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक, RA iiss शत कि तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। 


अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की घारा-19 की उपधारा--1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, i988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु até (Disquality) किया जाता है। ; 


आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6362/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 30.08.2017 को aed संख्या 
UKO7TB 0174, वांहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Ajay S/o SriRam Prasad की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 
UP27 20130010913 जो कि Saharanpur @rafera gre Alex साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 30.10.2013 से 29.10.2033 तक वैध है तथा द्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 01.12.2016 से 
31.01.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 


अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की घधारा-19 की उपधारा-4(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम--21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
24 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6363 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 31.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BX 7123, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Moblie No RCAC के अभियोग में किया गया है। 
उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri PuneetAgarwal S/o Sri Madan Mohan की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या NT 143139 (Bir) जो कि 8110 कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के 
लिए जारी की गई है तथा दिनांक 07.11.2009 से 06.11.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
बिनाक cars उमर कक Wages ea तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई 2) लाइसेंसघारक 
द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस 
अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 


54 उत्तराखण्ड गजट, 20 जनवरी, 2018 Fo (पौष 30, 1939 शक Wad) [art 14-क 


आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6364, लाइसेंस / 2017-यात्तायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 22.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7AY 3685, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Red Light के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमित्तता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Ganpati Singh S/o 91 Prem Singh की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UK1420110033165 जो कि Rishikesh erates द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के 
लिए जारी की गईं है तथा दिनांक 14.10.2011 से 13.10.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक ..........................-.-.००० Wien मल लए जज तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गईं है। लाइसेंसघारक 
द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस 
अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के 
संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 


आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6365, लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 21.07.2017 को वाहन संख्या 
UP11AZ-1187, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। vat 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मोहित कुमार S/o श्री विक्रम सिंह की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UP11201617629 जो कि सहारनपुर कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 26.08.2016 से 25.08.2036 तक fer है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनाक: ०2.8६ 2८० न >नतन्‍्प ० Wide ict नमन के तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है | लाइसेंसधारक 
द्वारा ved सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस 
अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की घारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु We (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6366 / लाइसेंस / 2017-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 12.08.2017 
को वाहन संख्या-यू0के0-07सीबी-2117, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय क्षमता से अधिक सामान 
ले जाने के अभियोग में किया गया है। sad अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहंन चालक ato अली पुत्र 
ato रजा की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0-0749980246673, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का 
मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 09.03.1988 से 08.03.2018 तक वैघ है तथा ट्रान्सपोर्ट 
वैधता दिनांक 30.04.2016 से 29.04.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की deaf की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित . केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-24 के 
उपनियम-08 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से तीन माह तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6367/ लाइसेंस / 2017-यात्तायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.06.2017 को वाहन संख्या 
UAO7BB-2071, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Shiraj Akhtar S/o Sri Abdul Rehman की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720100109344 जो कि 0. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 28.04.2010 से 27.04.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक -« तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ad (Disqualify) किया जाता है। 


आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6369,/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.07.2017 को वाहन संख्या 
UK0O7BR3176, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Madan Mohan Bhandari S/o 8. S. Bhandari की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या UKO720030041613 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 10.02.2003 से 09.02.2023 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक ..........................- से ०२८ अतलभ तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। 


अत्त: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-49 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु we (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 30 

संख्या 6870/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7AU-3837, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Red Light Jump के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सुमित दत्त पुत्र श्री तिलकराज की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 
UA-0720110178676 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के- लिए जारी 
की गई है तथा दिनांक 30.09.2011 से 29.04.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ................................. से 
कि मल मल की तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय 
में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः: लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-42 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसघारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6371/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.06.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BL-3399, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Meenakshi Negi S/o Gilles Default की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UA-0720110164337 जो कि 0. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी 
की गई है तथा दिनांक 22.06.2011 से 18.12.2021 तक ae है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .................................- से 
वि कम की mech तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय 
में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की 
है। 

अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-24 के 
उपनियम--09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 4988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु aad (Disqualify) किया जाता है। 


आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6372/ लाइसेंस / 2017-यातायांत पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 29.08.2017 को वाहन संख्या 
UP78BZ3639, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Vinod Singh Gusain S/o K. 5. Gusain की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या UKO720140311006 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 13.08.2014 से 12.08.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट dear 
दिनांक .........................-- Paes तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई 21 लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 


* करने की प्रार्थना की है। 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसघारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (isqualify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6373, लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 14.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7TA 5233, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Praveen Singh S/o C. Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 
UK0720130252122 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की 
गई है तथा दिनांक 09.05.2013 से 08.05.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ............................-०-न« से 
कि ला न मल तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में 
कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की 
प्रार्थना की है। 

अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-24 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, i988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ae (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 
संख्या 6374 / लाइसेंस / 2047-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 14.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7PA 2878, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Ajay Mukarjee S/o Matujay Mukarjee की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या (॥९0710980271856 जो कि Dehradun wratera द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 10.03.1988 से ..............---- तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक ....................--« से nee eee तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की ag है| लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। 
अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अंवसर प्रदान करते हुए. जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु aad (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
21 नवम्बर, 2017 go 
संख्या 6375, लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 19.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7AW 2340, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile No २०॥० के अभियोग में किया गया है। 
उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Mohit Mathur S/o Mohan Mathur की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या UAO7 2007002448 जो कि 001॥1800 कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 17.10.2007 से 16.10.2027 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट dea 
दिनांक ....................--. Stele तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई 2 | लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। 
अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की घारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। . 
आदेश 
21 नवम्बर, 2017 Zo 
संख्या 6376/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 31.08.2017. को वाहन संख्या 
UKO7BQ 0566, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Mayank Kumar S/o Yashvir Singh की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या (॥(0720140318231 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 14.10.2014 से 13.10.2034 तक de है तथा ट्रान्सपोर्ट der 
दिनांक तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की dala की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अप्रना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। 
अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
24 नवम्बर, 2017 ZO 

संख्या 6377/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 31.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BV 4541, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Mohd. Irfan S/o SriAbdul Hameed की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या (807 20070002492 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गईं है तथा दिनांक 15.02.2007 से 14.02.2027 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक .....................-.-- eens तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई 21 लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। 

अत: लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवंसंर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसघारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 


हेतु aad (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6378 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 30.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7AA 9068, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक 91४७७ Ahmad S/o Noor Ahmed की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UAO7 20090088061 जो “कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गईं है तथा दिनांक 25.09.2009 से 07.07.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट der 
दिनांक .......................-- Pc तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा sad 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। ; 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु am (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6379/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 30.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BY 0033, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Naveen Ram Singh S/o Sri Ram Singh की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या UAO720050180036 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 13.10.2005 से 12.10.2025 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट der 
दिनांक ...............--.८.८०- ate तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई 21 लाइसेंसधारक द्वारा sat 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। , 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ae (Disqualify) किया ara है। 
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आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 
संख्या 6380, लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 29.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO6U0369, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। saa 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Aman Kumar S/o Sri Sonpal की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UKO720140286698 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 27.01.2014 से 26.01.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक eee 
से: sate tasks सम तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारकं द्वारा vad सम्बन्ध में कार्यालय 
में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 
अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-49 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत va मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ae (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6381 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 29.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7AF8678, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Jitender Singh S/o Sri Jaswant Singh की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या (॥(07200243061 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के 
लिए जारी की गई है तथा दिनांक 08.03.2002 से 19.12.2019 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक oe ः 
से ।.०:४८८ कल -क 3४४४) तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय 
में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-49 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6382/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 06.06.2017 को वाहन संख्या 
UKO7TA-4233, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile Phone के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री बब्लू कुमार S/o श्री हरपाल सिंह की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UK-0720000307465 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 10.11.2000 से 09.11.2020 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट Sera दिनांक .......................... 
MM lade ici ceed तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है| लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय 
में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु wad (Wisqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
21 नवम्बर, 2017 go ; 
संख्या 6383/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.06.2017 को वाहन संख्या 
UKO7TA-4271, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Unsafedrive के अभियोग में किया गया है। sad 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Mohd. Ali S/o Mohd. Liyakat Ali की चालन.-अनुज्ञप्ति संख्या 
७॥(0720130271871 जो कि 0. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की 
गई है तथा दिनांक 28.09.2013 से 13.06.2018 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ................................. से 
4370 00500 पके तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय 
में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 
अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--.................. के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, लाइसेंसघारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के 
संचालन हेतु ar (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
24 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6384 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.06.2017 को वाहन संख्या 
UKO7PA-2593, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sohan Singh S/o Sri Om Prakash की alert अनुज्ञप्ति 
संख्या ७७४-0719990071883 जो कि 0७॥1900॥ कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 20.05.1999 से 19.05.2019 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट dea दिनांक 02.04.2015 
से 01.04.2018 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की घारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं alexa अधिनियम, 1988. की धारा-19 की उपधघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ae (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
21 नवम्बर, 2017 Zo 

संख्या 6388 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.06.2017 को वाहन 
संख्या-यू0क 0-07एएस-3419, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने के 
अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अंकुश कपिल पूत्र 
श्री प्रमोद कुमार की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूएपी0०-1120150019919 जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का 
मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 30.09.2015 से 29.09.2035 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट 
वैधता दिनांक ee eee Rete aan aa ee तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई 21 
लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते 
हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते gy, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--............... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-49 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, लाइसेंसघधारक को चालान की तिथि से त्तीन माह तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन 
के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6394 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 06.04.2017 को वाहन संख्या 
UKO7AL0962, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Disha Lumba S/o Sri Jugal Kishor की alert अनुज्ञप्ति 
संख्या (/५072012020001 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 17.03.2012 से 16.03.2032 ae वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ......................-- 
Wea तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0० 

संख्या 6395, लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.07.2017 को वाहन संख्या 
(॥<0780 300, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Rahul Sharma S/o Sri Hari Kishan की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या 95789/0/2000 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी 
की गई है तथा दिनांक 18.10.2000 से 14.06.2020 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .................--ननने_+ 
[eee een eee तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा vad सम्बन्ध में कार्यालय 
में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की घारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं alexa अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6396 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 13.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7CC0172, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed, No paper के अभियोग में किया गया 
है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sudhakar Mukhiya S/o Obal Mukhiya की 
चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA072011016331 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 16.06.2011 से 15.06.2031 तंक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक 28.05.2014 से 27.05.2017 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने 
की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की घधारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ¥0 
संख्या 6397/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 19.08.2017 को वाहन संख्या 
UA07J5852 वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय 0५७ Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Jitendra Kumar S/o SriS.R. Pal की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या (1९0719930240625 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 08.04.1993 से 03.04.2021 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 21.02.2016 से 20.02.2019 
तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर 
अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुकत करने की प्रार्थना की है। 
अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-4(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-49 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु aad (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6398 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 19.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7AP-9745, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय ओवर स्पीड के अभियोग में किया गया है। उक्त 


-अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक ato आबिद अली S/o ato सादीक की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 


UA-0720090091186 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं seat मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी 
की गई है तथा दिनांक 21.10.2009 से 20.10.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता .......................... से: Beatie 
तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर 
अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायांचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान. नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु AAs (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6399/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 16.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO7PA 3062, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Vikram Singh S/o Sri Sahab Singh की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UP2120020003504 जो कि Muradabad कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 28.06.2002 से 27.06.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट dec 18.10.2014 से 17.10.2017 
तक है. के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर 
अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुकत करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-4(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-24 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-49 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु We (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ¥0 

संख्या 6400, लाइसेंस // 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 28.08.2017 को वाहन संख्या 
UKO71B1907, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकांरी द्वारा वाहन चालक Sri Sanjay Kumar S/o Sri Ratan #T चालन अनुज्ञप्ति संख्या 
5. 20840/93/M2N जो कि Muzzafarnagar कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी 
की गई है तथा दिनांक 01.06.2007 से 30.05.2010 तक वैघ है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता ...................."- से............. os 
तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई 21 लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर 
अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) क़ी शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 


आदेश 
22 नवम्बर, 2017 $0 


संख्या 6401 / लाइसेंस / 2047-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 21.07.2017 को वाहन Wear 
UKO7BW405, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। 
उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Waris S/o SriAnwar की are अनुज्ञप्ति संख्या 
UK0719940006793 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की 


अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 


अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की घारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-4(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु aad (Disqualify) किया जाता है। ; 

आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6402,/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 14.06.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BK-4576 कार, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। 
उक्त अनियमितता के कारण wada अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Chirag Rawat S/o Bachan Singh की 
चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720120192428 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 17.01.2012 से 16.01.2032 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट 
वैधता .........................- सें....८.८००२००० तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने 
की प्रार्थना की है। 

अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
22 नवम्बर, 2017 go 
संख्या 6403/लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 18.05.2017 को वाहन संख्या 
UKO7Y-4088, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में किया 
गया है। ved अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री विवेक सिंह पुत्र श्री मन मोहन की 
चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720120198606 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 06.03.2012 से 05.03.2032 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट 
वैधता ....................... Mischa तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई 21 लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने 
की प्रार्थना की है। 
अतः: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-16 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-49 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 06 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु we (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0 
संख्या 6404, लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 11.07.2017 को वाहन संख्या 
७॥९08८४7634, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Mohd. Irfan 8/0 Mohd. Haneef की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या (॥(0820040136133 जो कि |1910७8 कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के 
लिए जारी की गई है तथा दिनांक 15.07.2017 से 14.07.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 07.07.2017 से 
06.07.2020 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 
अत: लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा. को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 4988 की धारा-19 की उपधघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ae (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0 
संख्या 6405, लाइसेंस / 2017-यातायात॒ पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 20.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BA4400, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय 0५४७ 57890 के अभियोग में किया गया है। wae 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Lianhuallun Millun S/o Sri Khamzalian की 
चालन अनुज्ञप्ति संख्या MNO220110007698 जो कि Manipur erate द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 17.05.2011 से 30.06.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट 
वैधता दिनांक ............................----- से . तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। 
लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते 
हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 
अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-49 की उपधारा-1(एफ) सपठित्त केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 14989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु até (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ¥0 
संख्या 6406/ लाइसेंस / 2017-यातायात॒ पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 18.07.2017 को वाहन संख्या 
UK089045, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय |/०01॥७ ५०1२० ।० के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sanjay S/o Sri Shambhu Prasad की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या ॥॥९0820130097326 जो कि Haridwar कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 30.01.2013 से 29.01.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट dem दिनांक ....................... से 
हि की लिज तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 
अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, .1989 के नियम-21 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ae (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0 
संख्या 6407/ लाइसेंस / 2017-यात्तायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 19.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7V8896, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile NoIC के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Anmol S/o Sri Aditya Verma की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 
UK0820130098635 जो कि ।॥1910५/४/ कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 13.02.2013 से 12.02.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक............................. 
सी ८-२० ननप 5 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है| लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय 
में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 
अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की घारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-24 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु Ae (Disquality) किया जाता है। 
आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0 
संख्या 6408,// लाइसेंस / 2017-यातायात॒पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 22.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BN5605, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Vishal Guleria S/o R.S. Guleria की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या HPS5120110037735 जो कि Rural orafaa द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक ....................... से कक तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता fete. 
से: aaah तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय 
में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 
अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु até (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई० 

संख्या 6409, लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 31.05.2017 को वाहन संख्या 
(॥८08/0/-7243, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में किया 
गया है। saa अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Bijender Singh S/o Dharampal की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या AP-01320130011092 जो कि Hyderabad (CZ) कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 23.08.2013 से 22.08.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक ......................-.-------- से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गईं है। लाइसेंसधारक 
द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस 
अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-16 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 06 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु aad (Disqualify) किया जाता है। 


आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0 


संख्या 6409 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 21.07.2017 को वाहन संख्या 
MH12KJ-3602, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Mayuva Sharma S/o Sri S.P. Sharma की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या 101/१/2001 जो कि Agra कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 05.01.2000 से 04.01.2020 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैध्वता दिनांक....................ननेंब 
Wier तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा vad सम्बन्ध में कार्यालय 
मैं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस saya करने की प्रार्थना कीं है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु aE (isqualify) किया जाता है। 

आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6411/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 14.08.2017 को वाहन संख्या 
HROQAA(TP)18664, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed, No RC के अभियोग में किया गया 
है । saa अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sanjay Kumar S/o Sri Naresh Kumar की 
चालन अनुज्ञप्ति संख्या HRO119970000186 जो कि /५10/ कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 02.04.1997 से 24.07.2025 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 
३247 से .............. तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में 
कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना 
की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसघारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ¥0 

संख्या 6412/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.08.2017 को वाहन संख्या 
(॥८077/7517, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over 868/ 02 के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Shakir Ahmad S/o Sri Abdul Wahid की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UP2020120047642 जो कि 8॥॥0० कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 23.08.2012 से 22.08.2032 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 15.09.2015 से 
14.09.2018 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई 21 लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की. प्रार्थना की है। 


संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6413 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 21.07.2017 को वाहन संख्या 
HR51BA-0496 कार, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। 
उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Umed Singh S/o Khadak की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UK-0420080067630 जो कि Pithoragarh कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के 
लिए जारी की गई है तथा दिनांक 27.08.2008 से 26.08.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट dear दिनांक 05.04.2014 
से 04.04.2017 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना 
की है। 

अत: लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु ad (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ZO 

संख्या 6414/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 23.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7TB-2014 कार, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। 
उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Satish Singh S/o Jeetu की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 
UK-0820080000903 जो कि Haridwar कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी 

से 


की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु aad (isqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
22 नवम्बर, 2017 20 

संख्या 6415, लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 24.07.2017 को वाहन संख्या 
UP14FT-6186 ट्रक, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। 
उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Chhato Lal S/o Sam Singh की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UPB120080035462 जो कि ...................-.---- कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 01.04.2018 से 31.12.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 15.12.2014 
से 16.12.2017 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना 
की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-4(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से o3 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु amd (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
22 नवम्बर, 2017 FO 

संख्या 6416/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 27.07:2017 को वाहन संख्या 
UKO7BW-2675 कार, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया 
है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्रीमती भजल भगत मेहरा 8/0 श्री अमित मेहरा 
की चालन अनुज्ञप्ति Wea G-6490 जो कि Ghaziabad (U.P.) कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 15.02.2007 से 14.02.2027 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट 
वैधता दिनांक .................-"० से.......> मन म मम ++ तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक 


लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1 (आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ई0 

संख्या 6417/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 20.08.2017 को वाहन संख्या 
UK12A 5562 कार, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Arvind Chand Baluni S/o Sri R. Prasad की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या UK1220100004369 जो कि Pauri कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 
के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 15.02.2007 से 14.02.2027 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..................---- 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु aad (Disqualify) किया जाता है। 
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आदेश 
22 नवम्बर, 2017 ¥0 
संख्या 6418 / लाइसेंस / 2017-यातायात॒ पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 07.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BL-7194, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile phone के अभियोग में किया गया है। sad 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Manish Kumar S/o Radheyshyam की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UK-0720160039907 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के 
लिए जारी की गई है तथा दिनांक 18.01.2016 से 17.01.2036 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ou. 


अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 
की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-25 के अन्तर्गत 
एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान 
की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु ag (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
27 नवम्बर, 2017 YO 

संख्या 6522 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 18.06.2017 को वाहन संख्या ................. j 

वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है| उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन 


अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Seher Singh Negi S/o SriM. 5. Negi की चालन अनुज्ञप्ति संख्या .................०००+»+« जो 
कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा 
दिनांक ...................... से eee तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता.....................". से aera तक है, के 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसघारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
27 नवम्बर, 2017 ई० 

संख्या 6523 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 14.07.2017 को वाहन संख्या UKO7PA04S, 
वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण 
प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sayed Ahmad S/o Sri Shaike Ahmad की चालन अनुज्ञप्ति Wea 1932/MBD/97 
जो कि Binor wraferr grr Alex साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 
05.09.2014 से 04.09.2017 aH aa है तथा ट्रान्सपोर्ट daar दिनांक........... < से 3 5.278::-२ कमर त्तक है, के 
विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष 
प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 
की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-09 के अन्तर्गत 
एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपघारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान 
की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 


लाइसेंसिंग प्राधिकारी, 
मोटर वाहन विभाग, 
देहरादून। 


पी0एस०यू० (आर०ई0) ०४ हिन्दी गजट/09 भाग 1क 2018 (WAAR/I | >> ---+-+- (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट /09-भाग 1--क-2018 (कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 


पंजीकरण संख्या-यू0ए० / डी0ओ0० / डीएडी0एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जनवरी, 2018 go (पौष 30, 1939 शक सम्वत्‌) 


भाग 3 
ered शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय 
निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के free जिन्हें विभिन्‍न आयुक्‍तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 


कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (do), बागेश्वर 
सूचना 
29 नवम्बर, 2017 ई0 


पत्रांक 181/to चुना०/उप निर्वाचन/2017-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना 
संख्या-651,// राणनि0आ0अनु0-2 // 2229 / 2017, दिनांक 28.11.2017 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य, ग्राम 
| पंचायत, प्रधान, ग्राम पंचायत एवं सदस्य, क्षेत्र पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्‍न प्रकार से रिक्त 
हुए पदों स्थानों, जो किसी न्यायालय के erm आदेश से बाधित न हों, पर उप-निवार्चन शीघ्र कराया जाना 
आवश्यक है। 

2. अतः “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-243 “ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद बागेश्वर 
के क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड), बागेश्वर, कपकोट तथा गरूड़ में त्रिस्तरीय पंचायतों के Rea पदों पर आयोग द्वारा 
निर्गत अधिसूचना जारी होने की तिथि तक Raa सदस्य, ग्राम पंचायत, प्रधान, ग्राम पंचायत एवं सदस्य, क्षेत्र पंचायत, 
जिसका विशिष्ट विवरण (परिशिष्ट “क”) पर संलग्न है, के अनुसार उप-निर्वाचन कराये जाने के लिए, मैं, जिला 
मजिस्ट्रेट,//जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर निम्नवत्‌ समय सारणी सूचित करता हूँ:- 


नाम निर्देशन नाम निर्देशन | नाम वापसी हेतु | निर्वाचन प्रतीक मतदान का मतगणना का 
पत्रों को जमा | पत्रों की जाँच | दिनांक व समय आवंटन का दिनांक व समय | दिनांक व समय 
करने का दिनांक | का दिनांक व दिनांक व समय 


04.12.2017 एवं 06.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 16.12.2017 18.12.2017 
05.12.2017 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 08:00 (पूर्वाह्न 08:00 
(पूर्वाह् 40:00 | बजे से कार्य की | बजे से अपराह्न | बजे से कार्य की | बजे से अपराह्न | बजे से कार्य की 

बजे से अपराष्ड समाप्ति तक) | 01:00 बजे तक) | समाप्ति तक) | 05:00 बजे तक) | समाप्ति तक) 

05:00 बजे तक) हे 


4ा-घ 
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3. सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी रिक्त पदों /स्थानों का विवरण देते हुए अपने स्तर से नामांकन के दिनांक 
से पूर्व सूचना निर्गत कर उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे तथा इस उप निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक 
प्रचार-प्रसार करायेंगे और संबंधित ग्राम पंचायत में मुनादि द्वारा भी सर्वसाधारण को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के 
माध्यम से इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतं, तहसील 
कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी /उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना 
qed एवं स्थानीय समाचार-पत्रों में इस कार्यक्रम को प्रकाशित करायेंगे। 


4. उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत 
तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा 
जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अनुसार इन 
उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित vd निर्देशित है। सदस्य, ग्राम 
पंचायत, प्रधान, ग्राम पंचायत एवं सदस्य, क्षेत्र पंचायत के पदों /स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी 
जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत 
के मुख्यालय पर की जायेगी। 


परिशिष्ट-“क* 
त्रिस्तरीय पंचायतों के Raa पदों /स्थानों का विकास खण्डवार विवरण 


प्रादेशिक 


पद स्थान. के 
आरक्षण की 


पंचायत / क्षेत्र 
पंचायत / जिला 
पंचायत का नाम 


नाम - 
मजियाखेत सदस्य, ग्राम पंचायत 7 नामांकन 
अप्राप्त 


सदस्य, ग्राम पंचायत मृत्यु 


सदस्य, ग्राम पचायत 


Bo (अस्पष्ट) 
जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी (co), 
बागेश्वर | 
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कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत 
अधिसूचना की सूचना 
29 नवम्बर, 2017 ई0 

पत्रांक 183/त्रि0पं०,/उप निर्वाचन--2017-राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक-651 /रा0नि0आ0अनु0--2,// 2229 / 2017, 
दिनांक 28.11.2017 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डा0 अहमद इकबाल, 
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), चम्पावत एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद चम्पावत के 
त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्‍न प्रकार से रिक्त हुए सदस्य, ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, एवं सदस्य, क्षेत्र पंचायत 
के रिक्त पदों / स्थानों पर जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारणी 
के अनुसार उप निर्वाचन कराये जायेंगे। 

नाम निर्देशन नाम निर्देशन | नाम वापसी हेतु | निर्वाचन प्रतीक मतदान का मतगणना का 


पत्रों को जमा पत्रों की जाँच | दिनांक व समय आवंटन का दिनांक व समय | दिनांक व समय 
करने का दिनांक | का दिनांक व दिनांक व समय 


व समय समय 


04.12.2017 एवं 06.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 16.12.2017 18.12.2017 
05.12.2017 (qafe 10:00 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह् 40:00 (पूर्वाह्न 08:00 (पूर्वाह्न 08:00 
(पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य बजे से अपराह्न | बजे से कार्य की | बजे से अपराह्न | बजे से कार्य की 

बजे से अपराह्न | समाप्ति तक) | 01:00 बजे तक) | समाप्ति तक) | 05:00 बजे तक) | समाप्ति तक) 

05:00 बजे तक) 


2. सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार 
पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा तथा संबंधित ग्राम पंचायत में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना . 
दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला 
मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना veel में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। 


3. उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-494(2) के अधीन रहते हुए, उत्तर 
प्रदेश पंचायत राज़ अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, 
प्रधानों और उप-प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत cen जिला पंचायत अधिनियम, 1961 
(उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) 
नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अनुसार इन उप Prafaat में वही प्रक्रिया अपनाई 
जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य, ग्राम पंचायत, प्रधान, ग्राम पंचायत एवं सदस्य, क्षेत्र पंचायत के 
पदों / स्थानों के विषय में नामांकन-पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने 
का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी। 


त्रिस्तरीय पंचायतों के Rea पदों /स्थानों पर उप निर्वाचन-2017 सम्पन्न कराये जाने हेतु रिक्त पदों / स्थानों 
का विकास खण्डवार विवरण 


रिक्ति का कारण 


oc [7 | 


लोहाघाट |सदस्य, ग्राम पंचायत कोट (अ0जा0 महिला [(जाति प्रमाण- पत्र 
संलग्न न करना) 
Roig अनारक्षित मृत्यु के कारण 
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| 2 | je 
बाराकोट [सदस्य, ग्राम पंचायत 
; |गल्लागाँव | 


+ zm 
i प्रधान, ग्राम पंचायत |मौलनाजाख अनारक्षित त्याग-पत्र ' |_- | 


सदस्य, ग्राम पंचायत 
टॉड Feat 


ioe प्रधान, ग्राम पंचायत * |थ्वालखेड़ा 
सदस्य, ग्राम पंचायत 


ह0 (अस्पष्ट) 
जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी 
(पंचायत), चम्पावत। 


कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), अल्मोड़ा 
सूचना 
29 नवम्बर, 2017 Zo 
संख्या 274 पं०चु०/त्रिएपंछठप नि०//2017-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना 
संख्या-652 / राएणनि0आ0--2-2229 / 2017, दिनांक 28.11.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन मे. 
मैं, ईवा आशीष श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट,/जिला निर्वाचन अधिकारी (do), अल्मोड़ा संलग्नक प्रारूप-4, सदस्य जिला 
पंचायत निर्वाचन क्षेत्र-31, गढ़स्यारी विकास खण्ड, ताड़ीखेत के Rat पद/स्थान के उप निर्वाचन, निम्नांकित 
विनिर्दिष्ट समय-सारिणी क॑ अनुसार सूचित करती हूँ:- 


नाम निर्देशन नाम निर्देशन॑ | नाम वापसी हेतु | निर्वाचन प्रतीक मतदान का मतगणना का 
पत्रों को जमा | पत्रों की जाँच | दिनांक व समय आवंटन का दिनांक व समय | दिनांक व समय 
करने का दिनांक | का दिनांक व दिनांक व समय 


04.12.2017 एवं | 06.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 16.12.2017 18.12.2017 
05.12.2017 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह् 08:00 (पूर्वाह् 08:00 
Gate 1000 | बजे से कार्य क्री | बजे से अपराह्न | बजे से कार्य की | बजे से अपराह्न | बजे से कार्य की 

बजे से अपराह्न | समाप्ति तक) | 01:00 बजे तक) | समाप्ति तक) | ०5:00 बजे तक) | समाप्ति तक) 

05:00 बजे तक) , 


2. सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा. तथा 
संबंधित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा भी सर्वसाघारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, 
क्षेत्र पंचायत और सम्बन्धित तहसील के सूचना पटों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। 


3. उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-194(2) अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा 
जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला 
पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अनुसार इस निर्वाचन 
में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इस पद/स्थान के विषय में 
नामांकन-पत्र दाखिल करने, उसकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य एवं परिणाम की 
घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी किन्तु मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी। 
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4. सदस्य, जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन पत्रों की बिक्री जिला पंचायत मुख्यालय पर 
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से (अर्थात. दिनांक 29.11.2017 से दिनांक 04.12.2017 तक) कार्यालय समय 
में तथा दिनांक 05.12.2017 को अपराह्न 03:00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी,सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। 

ह प्रारूप-4 
सदस्य, जिला पंचायत के Rea पदों / स्थानों का विवरण 
जनपद का नाम-अल्मोड़ा 


क्र0 सं0 जिला पंचायत का नाम रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) आरक्षण की स्थित्ति 
का क्रमांक 
_  ्७डर॒३ ३र्‌ ॒_॒_॒_॒_॒__[_॒_ऐऑ_ऑ_ 1 २ उ् ऑ्:फ मनन 
4. अल्मोड़ा 31-गढ़स्यारी अनुसूचित जाति 


(विकास खण्ड ताड़ीखेत) 
nn घटघय_य_य घयययघयघतटयघघयटक्‍क्न-+- 


सूचना 

29 नवम्बर, 2017 ई0 

पत्रांक 275 पं०चु0/त्रिएपंछठप नि0/2017-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना 

संख्या 651/राणनि0आ0-2-2229//2017, दिनांक 28.11.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, मैं, ईवा आशीष श्रीवास्तव, 
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (do), अल्मोड़ा, सूचना के साथ संलग्नक प्रारूप--1, सदस्य ग्राम पंचायत, 
प्रारूप-2, प्रधान ग्राम पंचायत एवं प्रारूप-3, क्षेत्र पंचायत सदस्यों में उल्लिखित रिक्त पदों / स्थानों के उप निर्वाचन 
निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार सूचित करती हूँ:- 
नाम वापसी हेतु | निर्वाचन प्रतीक 


दिनांक व समय आवंटन का 
दिनांक व समय 


मतदान का मतगणना का 
दिनांक व समय | दिनांक व समय 


नाम निर्देशन नाम निर्देशन 
पत्रों को जमा 


करने का दिनांक | का दिनांक व 


18.12.2017 


04.12-2017 एवं 06.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 16.12.2017 
05.12.2017 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 08:00 (पूर्वाह्न 08:00 
(पूर्वाह्व 1000 | बजे से कार्य की | बजे से अपराह्न | बजे से कार्य की बजे से अपराह्न | बजे से कार्य की 
बजे से अपराह्न | समाप्ति तक) | ०1:00 बजे तक) | समाप्ति तक) | ०5:00 बजे तक) | समाप्ति तक) 
05:00 बजे तक) 


2. सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा तथा 
सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा भी सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु 
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और सम्बन्धित तहसील और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटों में यह कार्यक्रम 
प्रकाशित किये जायेंगे। 

3. नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर निर्वाचन अधिकारी,/सहायक निर्वाचन 
अंधिकारी द्वारा की जायेगी। 

4. उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2016 की धारा 194(2) अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश 
पंचायतराज अधिनियम, 4947 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों 
और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 
(उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) 
नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया 
अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों /स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, 
उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र 
पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी। 
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प्रारूप-1 
सदस्य ग्राम पंचायत के Rea पदों /स्थानों का विवरण 
जनपद का नाम-अल्मोड़ा 


खण्ड id 
sh ड़: nen पंचायत का लामे रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 


(ars) का क्रमांक 


डाल 


आरक्षण की स्थिति 


Pi 
स' 


0 
fo 
7. 


अन्य महिला 
अ0जा0 महिला 


अ0जा0 महिला 


अ0जा0 महिला 
अनु०जाति 
somo महिला 


7 ayo जाति 


अ0जा0० महिला 


फलसीमा 
मटेलाअघार 
हवालबाग 


(19) 


अ0जा0० महिला 


| गाल | How महिला 


aro जाति 


soso महिला 
आ0जा0 महिला 
अन्य महिला 


1 भटन्यालज्यूला 


[७ 
cy 
oa 
ee ee eee 
Ey 
a 


चमुवाखालसा 


अन्य महिला 
aro जाति 


ao जाति 


sooo महिला 
अनारक्षित 
आअ0जा0 महिला 


पि0व०महिला 


भाग 3] उत्तराखण्ड गजट, 20 जनवरी, 2018 Fo (पौष 30, 1939 शक सम्वत्‌) 53 
= | cd  िस कन 
=| Se ४ गिल 
[* i 7 ख्किज 


ck el 
ae ee 
ea आजा 
Pe 
Es fe 
De ao ae 
gE 
= 
Ey 


a= 
ताकुला (6) 

Le 

a "]ए| 
स्याल्दे (2) 

P| 
fafewol ee [| 
| « ae ee अधिक 
Pa Poa 
= ne ae 
Pe a ed 
ee a ee 
[a] रू (० ae oral 


oc oa iam rl 
ees 
a 
a 


उत्तराखण्ड गजट, 20 जनवरी, 2018 Fo (uty 30, 1939 शक सम्वत्‌) [art 3 


ee ae अछ ee eee 

कि a a मा 
oy ar ame 
oy fs ee | 
oy 
a 
oy 

oy 

o 

oo 


cae ae 
a 
aes “| 
ea Pa ae 
ee eee 
a पका 
ao aac a 
ण (6) 
fs ne 
= 
= 
<a 
Lee 
किम पक eee! 
हा] 
—— 
facies 

ताड़ीखेत (19) 
नाक अमान! 
a eal 
meee aaa 
a [४ ]' 
a [४  ' 
arcana) 


N a a 


प्रारूप--2 


प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदों / स्थानों का विवरण 
जनपद का नाम--अल्मोड़ा 


क्र0 सं0 विकास खण्ड का नाम ग्राम पंचायत का नाम आरक्षण की स्थिति 
1 2. 3 4 
1. धौलादेवी aR aro जाति 
2 ताड़ीखेत बधाण ao जाति 
3. लमगड़ा बाराकोट अनारक्षित 
4. ae खटलगाँव ao जाति 
प्रारूप--3 


सदस्य क्षेत्र पंचायत के Raa पदों / स्थानों का विवरण 
जनपद का नाम-अल्मोड़ा 


क्र0 सं0 विकास खण्ड का नाम क्षेत्र पंचायत क्रमांक व नाम आरक्षण की स्थिति 
1 2 3 4 
1. भिकियासैण 44-बासोट पिछड़ा वर्ग 
2. भिकियासैण 12-इनोली अन्य महिला 
3. ताड़ीखेत . 06-बच्चाण अनारक्षित 


gar आशीष श्रीवास्तव, 
जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी (do), 
अल्मोड़ा। 


पी0एस0यू0 (आर0ई0) ०३ हिन्दी गजट,/09-भाग 3-2018 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की। 


पंजीकरण संख्या--यू0ए0 / डी0ओ0० / डी0डी0एन0 / 30 / 2018-2020 


OS 
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जनवरी, 2018 ई0 (पौष 30, 1939 शक सम्वत्‌) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
कार्यालय नंगर निगम रूड़की, जनपद हरिद्वार 
व्यवसायिक लाइसेन्स उपविधि-2017 
30 नवम्बर, 2017 ई0 
पत्रांक 838 / कर-अनु0 / न0०नि0रूड़की / 2017-18- 
परिमाषाः- ः 
1. यह उपविधि नगर निगम रूड़की की सम्पूर्ण सीमा के .अन्तर्गत विभिन्‍न व्यवसायों को नियन्त्रण करने हेतु 
लाइसेंसिंग / पंजीकरण शुल्क एवं अन्य शुल्क उपविधि वर्ष, 2017 कहलायेगी, जो यह गजट में प्रकाशन 
की तिथि से प्रभावी होंगे। 
(क) अधिनियम-अधिनियम का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 यथाप्रभावी उत्तराखण्ड से है। 
(ख) नगर निगम सीमा से तात्पर्य-नगर निगम, रूड़की, जो शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है। 
(ग) नगर आयुक्त-नगर आयुक्त का तात्पर्य, नगर निगम, रूड़की के नगर आयुक्त से है। 
(घ) मेयर-मेयर का तात्पर्य, नगर निगम, रूड़की के निर्वाचित मेयर (महापौर) से है। 
(ड) बोर्ड-बोर्ड का तात्पर्य, नगर निगम, रूडकी के बोर्ड से है। 
@) लाइसेंसिंग पंजीकरण अधिकारी-लाइसेंसिंग / पंजीकरण अधिकारी का तात्पर्य, नगर निगम, रूड़की 
के नगर आयुक्त एवं जिसे दायित्व सौंपा जायें। 
2. नगर निगम, रूड़की की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति व्यवसाय तभी करने का पात्र होगा. जब उसने 
इस हेतु नगर निगम, रूड़की, कार्यालय में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो। 
3. इस नियम ,/उप नियम @ अन्तर्गत लाइसेन्स की अवधि प्रति वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष के लिए 
वैध होगी। 
4. लाइसेन्स जारी करने हेतु लाइसेंसिंग अधिकारी, नगर आयुक्‍त होंगे या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी 
(यथा उपनगर आयुक्‍त,/सहायक नगर आयुक्‍त,/नगर स्वास्थ्य अधिकारी /कर अधीक्षक आदिं) होंगे। 
5. प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी को इन उपविधियों के अधीन नगर निगम, रूड़की के कार्यालय से निर्धारित 


_ शुल्क जमा करने पर प्रति वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह से 31 अप्रैल तक लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा। के प्रथम सप्ताह से 31 अप्रैल तक लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 


11-¢ 


10. 


11. 


18. 


19. 


20. 
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लाइसे नस अधिकारी को लाइसेन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यावसायिक 
दुकान / प्रतिष्ठान / हॉस्पिटल / नर्सिंग होम / एजेन्सी / कम्पनी / प्रशिक्षण केन्द्र आदि का निरीक्षण करने का 
अधिकार होगा अथवा लाइसेन्स अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो कि निरीक्षक पद की श्रेणी से कम 
न हो, की जाँच करने पर ही लाइसेन्स निर्गत करेगा। 

कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो छूत की बीमारी से पीड़ित हों, वो स्वयं ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा और न ही 
ऐसे व्यवसाय में किसी भी छूत की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सेवायोजित करेगा। 

लाइसेंसिंग अधिकारी को इन उपविधियों के अधीन खान-पान से सम्बन्धित व्यवसाय होटल, दुकानों, 
हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं आदि की दुकानों के निरीक्षण के समय पाई जाने वाली wht के विरूद्ध 
अथवा सड़ी-गली फल, सब्जियों को रखने व विक्रय करने के विरूद्ध कार्यवाही करने अथवा मानव 
अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकार होगा। 

प्रत्येक व्यापारी को चाहिए कि वह नगर निगम, रूड़की कार्यालय से लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष 
फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा और व्यवसाय हेतु 
आवश्यक शुल्क जमा कर ASIA प्राप्त कर सकेगा। 

इन उपविधियों के अधीन खान-पान से सम्बन्धित व्यवसायियों, दुकानदारों, व्यक्तियों को अपनी दुकान 
के अगल-बगल व सामने प्रवेश कक्ष के समक्ष, दुकान का AS व अन्य अनुपयुकत गन्दी वस्तुएँ रखने व 
प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा, जो कि किसी व्यक्ति के लिए सामाजिक दृष्टि से हानिकारक / जनस्वास्थ्य 
के विपरीत et 

जो लाइसेन्सधारक अपने लाइसेन्स // पंजीकरण का नवीनीकरण फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक 
नहीं करता है, तो उसे 15 अप्रैल के पश्चात्‌ लाइसेन्स शुल्क पर विलम्ब शुल्क देय होगा। विलम्ब शुल्क, 
निर्धारित शुल्क ₹ 50.00 प्रतिदिन की दर से लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा। 
कोई भी व्यक्ति लाइसेन्सधारक अपना व्यवसाय कम अथवा समाप्त करेगा तो अपना लाइसेन्स निरस्त करने 
हेतु ₹ 10.00 के स्टॉम्प पेपर पर प्रार्थना-पत्र फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करेगा, जिसमें 
लाइसेन्स अधिकारी दुकान का निरीक्षण कराकर लाइसेन्स निरस्त करेगा। 

इस उपविधि के किसी ग्राविधान के बारे में राज्य सरकार यदि सन्तुष्ट है कि उपविधि के किसी प्राविधान 
का दुरपयोग किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है, तो उक्त प्राविधान को परिष्कृत 
करके, छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। 

नगर निगम सीमान्तर्गत कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय नहीं करेगा, जिस पर राज्य सरकार /शासन 
द्वारा पूर्ण निषेध किया जा चुका है। 

इन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली में लिखित व्यवसायों / उद्यमों से सम्बन्धित 
पूर्व प्रभावी समस्त लाइसेन्स दर,/उपनियम स्वतः समाप्त हो जायेंगे। इस उपनियम के अधीन होंगे। 
केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा निगम में उल्लेखित व्यवसायों के नियन्त्रण 
हेतु लाइसेन्स इन उपविधियों से fet ett) 

नगर निगम, रूडकी द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत विभिन्‍न व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के स्वामियों 
का एक रजिस्टर बनाया जायेगा। उसी के आधार पर वार्षिक लाइसेन्स, प्रपत्र पर जारी किया जायेगा। कोई 
व्यवसायी निर्धारित अवधि में लाइसेन्स नहीं बनाता है, तो उससे लाइसेन्स की धनराशि वसूली हेतु 
नगर निगम अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त ग्राविधानों भू-राजस्व की भाँति वसूली करने का अधिकार 
नगर निगम, रूड़की में सुरक्षित होगा। 

नगर निगम, रूड़की की सीमा के अन्तर्गत लगने वाले मेले में अस्थाई व्यवसाय की दरें, जो व्यवसाय सूची 
में नहीं है, उनके लाइसेन्स की दरें नगर निगम, weal के कार्यकारिणी समिति,/नगर आयुक्त द्वारा तय 
की जा सकेगी। 

कोई भी व्यक्ति नगर निगम, रूड़की सीमा के अन्तर्गत बोझा आदि ढोने अथवा मजदूरी के रूप में किये 
जा रहे पारिश्रमिक कार्य करने से पूर्व अपनी सत्यापन अभिलेख दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत (सुरक्षा की दृष्टि से) 
करेंगे। उसके पश्चात्‌ ही वह उक्त कार्य कर सकेगा। 

नर्सिंग होम/ हॉस्पिटल आदि को बॉयोमेडिकल वेस्ट नियम का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा। 
(क) शैय्याओं /बेडों हेतु कक्षों (कमरों) की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 

(ख) पर्यावरण और शुद्ध वायु की संतोषजनक व्यवस्था हों। 

(ग) पानी /स्नानघर एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था हो। 

(घ) वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो | जिस हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करेंगे। 
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21. बैंकट हॉल,//होटल को नगर निगम के द्वारा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समय-समय पर बनाये गये नियम व 
SWM नियम, 2000 का पालन प्रत्येक दशा में करना et! वाहनों हेतु पार्किंग होनी चाहिए एवं वाहन 
फुटपाथ पर खड़े नहीं किये जायेंगे। 

22. कोई भी व्यक्ति, जो पशुओं का पालन करता हो तो जिससे वह बोझा ढोने के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता 
हो तो प्रति पशु का नगर निगम, रूड़की में निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उसके 
पश्चात्‌ ही उक्त प्रकार के पशुओं से बोझा ढोने का कार्य करा सकेगा। पशु के शारीरिक रूप से स्वस्थ होने 
का प्रमाण भी देगा, अन्यथा की स्थिति में पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा। 

23. नगर निगम मेयर,/नगर आयुक्‍त, या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को किसी भी समय किसी भी 
व्यवसाय,/दुकान,/ आदि के लाइसेन्स का परीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित होगा। 

24. नगर निगम द्वारा जारी किये जाने वाले कुछ लाइसेंसों में यदि भारत सरकार /राज्य सरकार / अन्य द्वारा 
लाइसेन्स / रजिस्ट्रेशन होता हो तो उसके प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही नगर निगम के 
लाइसेन्स / रजिस्ट्रेशन जारी किये जायेंगे। 

25. ट्रान्सपोर्ट/मोटर वाहन, सेल्स एवं सर्विस आदि फूटपाथ,/सड़क पर कोई वाहन खड़ा,/सर्विस आदि नहीं करेगा। 

26. यदि उपर्युक्त लाइसेन्स,/पंजीकरण जारी होने से विवाद उत्पन्न होता है, तो नगर आयुक्त के समक्ष 
उसकी अपील होगी तथा नगर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आदेश के तिथि के 30 दिवस के अन्दर द्वितीय 
अपील माननीय नगर प्रमुख के समक्ष की जायेगी। माननीय नगर प्रमुख को 30 दिवस के अन्दर अपील 
का निस्तारण कर निर्णय देना होगा। 

27. कोई भी व्यवसायी सड़क /फुटपाथ पर व्यवसाय करने का पात्र नहीं होगा। 

28. पेट्रोल,/डीजल ऑयल कम्पनी वितरण स्थल पर वाहन को तेल भराने हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था एवं 
शौचालय / पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। 

29. धुलाई /लाण्ड्री, हेतु पानी की निकासी पग्राविधानिक तरीके से होनी चाहिए। 

30. कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर जनरेटर नहीं लगायेगा। जनरेटर इस रीति से लगाया जाय कि वो ' 
साउण्ड प्रूफ एवं प्रदूषण मुक्त हो। 

31. पशुवध हेतु स्‍लाटर हाउस नियम, 2000 व समय-समय पर जारी नियमों का पालन करना होगा। 

दण्ड 

नगर निगम सीमान्तर्गत तैयार की गई उपरोक्त उपविधियों के किसी भाग,/अंश का उल्लंघन होने पर ₹ 5000.00 

तक अर्थदण्ड किया जा सकेगा। जिसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति की जा सकती है, यदि समयान्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त 
नहीं किया गया है। उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रतिदिन ₹ 50.00 की दर से 
अतिरिक्‍त अर्थदण्ड देय होगा। 


लाइसेंसिंग हेतु मदवार दरें निम्नवत्‌ हैं:- 


का मा a ee ee eee ee 
[7] 
a 
[5] 
=a 
fe 
Le 
[ & | 
ss 


हॉस्पिटल / नर्सिंग होम 
हॉस्पिटल / नर्सिंग होम / (01-20 बेड तक) (मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल) 
हॉस्पिटल / नर्सिंग होम / (21-50 बेड तक) (मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल) 
हॉस्पिटल / नर्सिंग होम /(51-100 बेड तक) (मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल) 
हॉस्पिटल / प्रस्तुति गृह / (101 बेड से ऊपर) (मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल) 


tata 
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4,000.00 
10,000.00 
4,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 


16. अल्ट्रसाउण्ड / dio टी0 ea / एक्सरे 
v7. | डायग्नोस्टिक सेन्टर 
मेडिकल शॉप /आयुर्वेदिक शॉप 


प्राइवेट क्लीनिक 
यूनानी / आयुर्वेदिक / होम्योपैथिक क्लीनिक 


ट्रान्सपोर्ट (बिना वाहन की एजेन्सी) 
grate एजेन्सी, वाहन सहित 

स्कूटर एजेन्सी, दो पहिया 

मोटर वाहन एजेन्सी, dea अथवा सर्विस 
साइकिल की दुकान, सेल्स अथवा सर्विस 
रिक्शा की दुकान, सेल्स अथवा सर्विस 


7,200.00 
14,400.00 
5,000.00 
10,000.00 
1,000.00 
1,000.00 


27. 


tetera 


40 


अन्य व्यवसाय 


[कबाड़ी.._._._|/|/ ़््््[़.़़प] 


4,000.00 
1,000.00 
10,000.00 
6,000.00 


37. 


32 | 3,000.00 
a 1000७ 
| 34 | 1,400.00 
6 [साबुन ea SSC* 300०9 
| 36. | आइसक्रीम फैक्ट्री, कोल्ड feo, सोडा वॉटर bay 3,000.00 
37 | 

| 38. | 


2-जूते, कपड़े, शोरूम नॉन ब्राण्डे 
3-शॉपिंग मॉल लाइसेन्स 30,000.00 


4-कंपड़े, जूते की दुकान 1,000.00 


हा व्यापारी, टिम्बर, dhe, इंट, Wa, पत्थर, मारबल, टाइल्स, सेनेटरी, हार्डवेयर आदि 8,000.00 
के Bear विक्रेता 


| 44. | ब्यूटी पार्लर 2,000.00 
| 45 | 
46 | 
47. 


ककिंग गैस एजेन्सी 3,000.00 
4,000.00 
3,000.00 
4,000.00 — 

10,000.00 

10,000.00 
6,000.00 
6,000.00 


30,000.00 
2,000.00 — 


47. 


कोयला थोक विक्रेता 


| 48 | 
| 49 
| 50. | 1-ब्राण्डेड wad की दुकान 

2-नॉन ब्राण्डेड ज्वैलर्स की दुकान 
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जा न न जी 3 अनबन 
= 
= 
छत जाय शा 
a 
voor 
a 
=a 
a 
aid शराब की दुकान 


फर्नीचर का शोरूम 
70. [arian की बुकान 


she 


साउण्ड dodo के दुकान 
एम्पलीफायर लाइसेन्स 


7a [tes मास्टर की दुकान 


75. | फोटो स्टूडियो / विडियो फिल्म मेकर /साइबर कफ / विडियो गेम Lon 00 


Tae प्रेस 
कम्यूटर प्रशिक्षण क्र Wrage प्रा 
Yara कल्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र व्यक्तिगत 
कोचिंग Gee रजिस्टर्ड, फ्रनचाइजी प्राप्त 
[ater सेन्टर रजिस्टड ह्यक्तिगता 


600.00 
1,000.00 
200.00 
100.00 


1-रिक्‍्शा लाइसेन्स, स्वयं का रिक्शा 
2-रिक्शा लाइसेन्स, किराया का रिक्शा 
3-रिक्शा चालक का लाइसेन्स 
4-रिक्शा चालक चिकित्सा शुल्क 


5-ई-रिक्शा 2,000.00 
6-एम्पलीफायर लाइसेन्स 300.00 
7-प्रचार शुल्क 50.00 


उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय 
मेला एवं प्रदर्शनी हेतु अस्थाई लाइसेन्स 
जिम / व्यायामशाला / खेल इत्यादि 

fata हॉल 
ar. [ swe डीलर 


aim, gt, हाथ ठेला लाइसन्स 


प्राइवेट स्कूल, कक्षा 5 तक (प्राइमरी) 
प्राइवेट स्कूल, कक्षा 8 तक (जूनियर हाईस्कूल) 
प्राइवेट स्कूल, कक्षा 10 तक (हाईस्कूल) 
प्राइवेट स्कूल, कक्षा 12 तक (इण्टरमीडिएट) 


9 


अशोक काुमार पाण्डेय, 
नगर आयुक्त, 
नगर निगम, weet! 
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सूचना 


मेरे पुत्र पंकज सिह मेहता के शैक्षिक अभिलेखों में (माता) मेरा नाम कलावती देवी भूल से दर्ज हो गया है। 
जबकि मेरा वास्तविक नाम कमला देवी है। भविष्य में मुझे कमला देवी नाम से जाना जाये। 


समस्त विधिक औपचारिकताएऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है। 
कमला देवी 
पत्नी श्री जगत सिह मेहता 
ग्राम काना जांगेश्वर अल्मोड़ा। 


पी0एस०यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/09-भाग 8-2018 (कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 


